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उड़ीसा मं तूफान से पीडित लोगों को रोजमर्रा की वस्तुओं का वितरण करते हुए आश्रम के साधक । 
1 कन 77 
उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथक्षतिग्रस्त॒ > | | 1 | 
> अकालग्रस्त ठ रवाद्य र्थो का 
इलाकों का अवलोकन करते हए पूज्यशरी। > सौराष्ट्र के अकालग्रस्त इलाकों मेँ खाद्य पदा का वितरण। 
ति त 


अस्पताल म जरुरतमंद मरीजों को दूध, फल, दवाय, कम्बल आदि का वितरण। ‡ दरि्रनाराय मे भोजन-प्रसाद-भण्डारा। 
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योगयात्रा-४ 


श्री अखिल भारत्ीय वेग देदए्न्त सेद सरति 
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प्रास्ताविक 


ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की उपस्थिति- मात्र से असंख्य जीवों को 
दष्ट-अदृष्ट, सासारिक-आध्यात्मिक सहायता प्राप्त होती हे । 
प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव संत श्री आसारामजी बापू की प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष प्ररणा से जो लोग लाभान्वित हुए है उनके परिप्लावित 
हृदयो के उद्गार एवं पत्रो को लिपिबद्ध किया जाय तो एक दो नहीं, कई 
ग्रथ तैयार हो सकते हैँ । इस पुस्तिका "योगयात्रा-४" में भक्तो के अनुभवो 
की बगिया से चुने हुए थोडे-से पुष्प है । भारतवर्ष के योगविज्ञान ओर 
ब्रहमवत्ताओं की अलौकिक शक्ति का वर्णन केवल कपोलकल्पित बातें 
नही हं । ये हजार-दो हजार लोगो का ही नहीं बल्कि बापूजी के लाखो - 
लाखों साधको का अनुभव हे । 

इन विभिन्न प्रकार के अलौकिक आध्याल्मिक अनुभवो को पढ़ने 
से हमारे हृदय में आध्यात्मिकता का संचार होता है । भारतीय संस्कृति 
व भारत कौ साघना-पद्धति की सच्चाई ओर महानता की महक मिलती 
हं । नश्वर जगत के सुखाभास की पोल खुलती है । शाश्वत्‌ सुख की 
ओर उन्मुख होने का उत्साह हममे उभरता है । 


इन आध्यात्मिक अनुभवो को पटकर श्रद्धा के साथ आध्यात्मिक 
मार्ग मं जो प्रवृत्ति होती है उसे यदि साधक जागृत रखे तो वह शीघ्र ही 
साधना की ऊचाइयों को छू सकता हे । 


हजारो लोगो के बीच साधको ने अपन स्नेही-मित्रों के समक्ष जो 
अनुभव कह है उनकी प्रमाणिततामें सदेह करना उचित नही है । उनके 
अनुभव उन्हीं की भाषारमे.. 


- श्री अखिल भारतीय योग वेदान्त सेवा समिति 


^ 









दिव्य प्रेरणा- प्रकाश का स्तभ : “यौवन सुरक्षा 

““प्रायड के मनोविज्ञान से अच्छे-अच्छे लोग पतित हो गये हँ 
जबकि पतंजलि के मनोविज्ञान से साधारण लोग भी महान्‌ बन गये 
है । “यौवन सुरक्षा" पुस्तक पतंजलि के मनोविज्ञान पर आधारित हे । 
इसे अवश्य पढना चाहिए । इस पुस्तक को ज्यों-ज्यो पढने, त्यो- 
त्यों दिव्य प्रेरणा ओर प्रकाश मिलेगा । इसे स्वयं तो पोच बार अवश्य 
पढ़ना चाहिए, दूसरों तक भी पहुचाने की दिव्य सेवा करनी चाहिए । 
यह पुस्तक युवक~-युवतियों की समञ्च बढाती है ओर उनकी पुरानी 
गंदी आदतों को दूर करती है । वे दिव्यात्मा बनते हं । ...तोआपभीदो 
से पाँच लोगों तक यह पुस्तक पर्हचाने की सेवा अवश्य करे । यह 
मानवता की, देश की, भगवान की सेवा मानी जायेगी 1“ 


पूज्यश्री के सत्संग में प्रधानमंत्री 
श्री अटल विहारी वाजपेयीजी के उद्गार... 
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^“पूज्य बापूजी के भक्तिरस मे डूबे हुए श्रोता भाई-बहन ! 

मै यहोँ पर पूज्य बापूजी का अभिनंदन करने आयाः .. उनका आशीर्वचन 
सुनने आया हूः. भाषण देने या बकबक करने नहीं आया हू । बकबक तो हम 
करते रहते हैँ । बापूजी का जैसा प्रवचन है, कथा-अमृत है, उस तकं पर्हुचने 
के लिए बड़े परिश्रम करने पडते हे । 

मैने पहले उनका दर्शन पानीपत मे किया था । वहीं पर रात को पानीपत 
मे पुण्य -प्रवचन समाप्त होते ही बापूजी कुटीर मे जा रहे थे, तब उन्होने मुद्ध 


बुलाया । मँ भी उनके दर्शन ओर आशीवदि के लिए लालायित था । संत- 
महात्माओं के दर्शन तभी होते है, उनका सान्निध्य तभी मिलता है जब कोई 
पुण्य जागृत होता है । 

इसो जन्म मं मेन कोई पुण्य किया हो इसका मेरे पास कोई हिसाब तो 
नही हे किन्तु जरूर यह पूर्वजन्म के पुर्यो काही फल है जो बापूजी के 
दर्शन हुए । उस दिन बापूजी ने जो कहा, वह अभी तक मेरे हृदय-पटल पर 
अकित हे | 

देशभर की परिक्रमा करते हुए जन-जन के मन में अच्छे संस्कार जगाना, 
यह एक एसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है, जिसने हमारे देश को आज "क 
रखा हं ओर इसके बल पर हम उज्ज्वल भविष्य का सपना देख रहे है... उस 
सपने को साकार करने की शक्ति-भक्ति एकत्र कर रहे है । ॥ 

पूज्य बापू सारे देश मे भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे है, 
सर्वधर्मसमभाव की शिक्षा दे रहे है, संस्कार दे रहे है तथा अच्छे ओर दुरे मे 
भेद करना सिखा रहे है । ४ क | 

हमारी जो प्राचीन धरोहर थी ओौर हम जिसे लगभग भलने का पाप कर 
बैठ थे, बापूजी हमारी ओंखों मे ज्ञान का अंजन लगाकर उसको फिर से हमारे 
सामने रख रहे हँ । बापूजी ने कहा कि ईश्वर की कृपा से कण-कण मे व्याप्त 
एक महान्‌ शवित के प्रभाव से जो कुछ घटित होता है, उसकी छानबीन ओर 
उस पर अनुसंधान करना चाहिए । 

शद्ध अतःकरण से निकली हई प्रार्थना को प्रभु अस्वीकार नहीं करते, 
यह हमारा विश्वास होना चाहिए। यदि अस्वीकार हो तो प्रभुकोदोषदेनेके 
बजाय यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंतःकरण में उतनी शुद्धि हे जितनी 
होनी चाहिए ? शुद्धि का काम राजनीति नहीं कर सकती, अशुद्धि का काम 
भले कर सकती है । 

पूज्य बापूजी ने कहा कि जीवन के व्यापारमें से थोड़ा समय निकालकर 
सत्संग मे आना चाहिए । पूज्य वपूजी उज्जैन मे थे तब मेरी जाने की बहुत 
इच्छा थी लेकिन कहते है न, कि दाने-दाने पर खानेवाले की मोहर होती है 
धस ही संत-दर्शन के लिए भी कोई मुहूर्त होतां है । आज यह मुहूर्त आ गया हं । 
यह मरा क्षत्र ह पूज्य वापूजी ने चुनाव जीतने का तरीका भौ वता दिया है । 

आज दश की दशा ठीक नहीं है । वापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा वल 
मिला हे । हाल में हुए लोकसभा अधिवेशन के कारण थोड़ी -बहत निराशापैदा 


हुई थी किन्तु रात को लखनऊ मे पुण्य-प्रवचन सुनते ही वह निराशा भी 
आज दूर हो गई । बापूजी ने मानव जीवन के चरम लक्ष्य मुक्ति-शक्ति की 
प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ चतुष्ट्य, भक्ति के लिए समर्पण की भावना तथा 
ज्ञान, भवित ओर कर्म तीनों का उल्लेख किया है । भक्ति मे अहकार का कोई 
स्थान नहीं है । ज्ञान अभिमान पैदा करता है । भक्ति में पूर्णं समर्पण होता हे । 
१३ दिन के शासनकाल के बाद मैने कहा : मेरा जो कुछ है, तेरा है |ˆ यह तो 
बापूजी की कृपा है किश्रोता को वक्ता बना दिया ओर वक्ता को नीचे से ऊपर 
चढ़ा दिया । जहौँ तक ऊपर चढ़ाया है वहो तक ऊपर बना रर्हू इसकी चिता भी 
बापूजी को करनी पड़गी | 

राजनीति की राह बड़ी रपटीली है । जब नेता गिरता है तो यह नहीं 
कहता कि मँ गिर गया बल्कि कहता है : हर हर गगे ।“ | 

बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद आया । मै लोकसभा का सदस्य 
होने के नाते अपनी ओर से एवं लखनऊ की जनता की ओर से बापूजी के 
चरणों मे विनम्र होकर नमन करना चाहता हू | ५ 

उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, उनके आशीर्वाद से प्रेरणा पाकर बल 
प्राप्त करके हम कर्त्तव्य के पथ पर निरन्तर चलते हुए परम वैभव को प्राप्त 
करे, यही प्रभु से प्रार्थना हे ।““ 





- श्रि अल्ल विहारी वाजपेयी 
प्रधानमत्री, भारत सरकार! 
अष््नु रछफषर्म 
१. प्‌. बापू फे कृपा-प्रसाद से ८. सही ऊर्जा बापूजी से मिलती है १० 
परिप्लावित हृदयो के उद्गार ७ ९. मैतो बापूजीका 
१. पू. बापू : राष्टरसुख के संवर्धक ७ एक सामान्य कार्यकर्ता हू १० 
२. ...राष्ट्‌ उनका ऋणी है ७ १०. संतो के कारण भारत क कद्रहै ११ 
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ज्ञान की ज्योत : पूज्य बापू ९ १५. संत-महापुरुष ही जलते हए ॥ 
७. आश्रममें मेरी भी एक कुटियाहो ९ संसार को बचा सकते हँ १३ 
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योगयात्रा - ४ 


पू. बापू : राष्ट्रसुख के संवर्धक 
““पूज्य बापू द्वारा दिया जानेवाला नैतिकता का सदेश देश के कोने- 
कोने में जितना अधिक प्रसारित होगा, जितना अधिक बढ़ेगा, उतनी ही 
मात्रा में राष्ट्रसुख का संवर्धन होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी । जीवन के हर क्षेत्र 
में इस प्रकार के सदेश की जरूरत हे 1“ 
श्री लालक्रुष्ण अडवाणी, गृहमत्री, भारत सरकार 


भः 


...राष्टर उनका ऋणी है 

भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर, दिल्ली के स्वर्ण जयंती 
पार्क में २५ जुलाई १९९९ को बापूजी की अमृतवाणी का रसास्वादन व 
पूज्यश्री का अभिनदन करते हुए बोले : 

““आज पूज्य बापू कौ दिव्य वाणी का लाभ लेकर भ धन्य हो गया । 
संतो की वाणी ने हर युग मे नया सदेश दिया है, नयी प्रणा जगायी हे | 
कलह, विग्रह ओर द्वेष से ग्रस्त वर्तमान वातावरण मे बापू जिस तरह सत्य, 
करुणा ओर संवेदनशीलता के सदेश का प्रसार कर रहे है. इसके लिए राष्ट्र 
उनका ऋणी है 1 

श्री चद्शेसवर, भ्रूतपूर्व प्रधानमत्री, भारत सरकार! ] 


भागवत से आधुनिकता की बुराडुर्यो दूर हों 
पंजाब के सत्सग-प्रेमी राज्यपाल, चण्डीगढ में आयोजित सत्संग 


कार्यक्रम में पूज्यश्री को माल्यार्पण करने आये ओर बोले : 
“"पूज्यश्री का चण्डीगढ़ पधारना इसलिए महत्त्वपूर्णं है कि भागवत के 


८ योगयात्रा-४ 
माध्यम से आप आघुनिकता की बुराइयों को दूर करके यर्होँ शाति को बरकरार 
रखें । मै बापूजी के दर्शन कर धन्यता का अनुभव कर रहा हू |“ 

श्री पी. एन. के. छिन्वर, यज्यपाल, पजान 1 | 


सत्संग-श्रवण से मेरे हृदय की सफाई हो गई... 

पूज्यश्री के दर्शन करने व उनके आशीर्वाद लेने हेतु आये हुए उत्तर 
प्रदेश के राज्यपाल श्री सूरजभान ने कहा : “'स्मशानभूमि से आने के बाद 
हम लोग शरीर की शुद्धि के लिए स्नान कर लेते है । एसे ही विदेशो मेँ जाने के 
कारण मेरे पर दूषित परमाणु लग गये थे, परंतु व्हौँ से लौटने के बाद यह मेरा 
परम सौभाग्य है कि यहौँ महाराजश्री के दर्शन व पावन सत्संग-श्रवण करने 
से मेरे चित्त की सफाई हो गई । विदेशों में स्थित अनेकों भारतवासी पूज्य 
बापू के प्रवचनौं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुन रहे हैँ । मेरा यह सौभाग्य है 
कि मुञ्चे यँ महाराजश्री को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है ।““ 

(शरी सूरजभ्ान, यज्यपाल, उत्तर प्रदे ?/ 


पूज्य बापू जीवन को सुखमय बनाने का मार्ग बता रहे हैँ 

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री केशुभाई पटेल ११ मई को बुद्धपूर्णिमा के दिनं 
पूज्य बापू के दर्शन करने अमदावाद आश्रम पर्हुवे । सत्संग सुनने के बाद 
अति भाव मे आकर उन्होने कहा : ^“ तो पूज्य बापू के दर्शन करने के लिए 
आया था किन्तु बड़ सौभाग्य से दर्शन के साथ ही सत्संग का लाभ भी मिला । 
जीवन मे आध्यात्मिकता के साथ सहजता कैसे लाये तथा मनुष्य सुखी एवं 
नीरोगी जीवन किस प्रकार विता इस गहन विषय को कितनी सरलता से 
पूज्य बापू ने हमे सम्चाया है ! ईश्वर-प्रदत्त इस मनुष्य जन्म को सुखमय 
बनाने का मार्ग पूज्य बापू हमें बता रहे है । भारतीय संस्कृति मेँ निहित सत्य 
की ओर चलने की प्रेरणा हमें दे रहे हैँ । एक वैश्विक कार्य, ईश्वरीय कार्य 
जिरो स्वय भगवान को करना है वह कार्य आज पूज्य बापूजी स्वयं कर रहे 
है । उन बापू को मेरा शत-शत प्रणाम 1" 

(श केश्चुभाङ् पदेल, पुरल्यमत्री, गुलयत यन्य ।| 
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भौतिक युग के अंधकार में ज्ञान की ज्योत : पूज्य बापू 

मादक नियंत्रण ब्यूरो, भारत सरकार के महानिदेशक श्री एच. पी. कुमार 
९ मई को अमदावाद आश्रम मे सत्संग-कार्यक्रम के दौरान पूज्य बापू से 
आशीर्वाद लेने पर्हचे । बड़ी विनम्रता एव श्रद्धा के साथ उन्होने पूज्य बापू के 
प्रति अपने उद्गार मे कहा : ^“जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है वह अपने 
लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता ओर विवेक को प्राप्त करने का साधन पूज्य 
आसारामजी बापू जैसे महान्‌ सतो का सत्संग है । 

पूज्य बापू से मेरा प्रथम परिचय टी.वी. के माध्यम से हुआ । तत्पश्चात्‌ 
मुञ्ये आश्रम द्वारा प्रकाशित ऋषि प्रसाद' सामयिक प्राप्त हुआ । उस समय 
मुञ्ये लगा कि एक ओर जहो इस भौतिक युग के अंधकार मे मानव भटक रहा 
है वहीं दूसरी ओर शाति की मद-मंद सुगधित वायु भी चल रही है । यह पूज्य 
बापू के सत्संग काही प्रभावहे। 

मेरे मन में दो क्षण के लिए अंतरंग रूप से पूज्य बापू के दर्शन करने की 
इच्छा थी ओर वह संयोग आज मुञ्चे प्राप्त हुआ । मै चाह रहा था कि मै पूज्य 
बापू का आशीवदि प्राप्त कर सर्वँ तथा उनका सस्मित चेहरा करीब से देख 
सर्वँ .. क्योकि पूज्य बापू के सामने जाने से उनकी आनंदमयी दृष्टि की जो 
किरणे अपने अंदर आती हँ वह टी.वी. नहीं दे सकता । आप सबके बीच 
आकर पूज्यश्री के दर्शन करने का जो सौभाग्य मुञ्चे प्राप्त हुआ है इससे मेँ 
अपने को कृतकृत्य मानता हू। पूज्य बापू के श्रीमुख से जो अमृतवर्षाहोती है 
तथा इनके सत्संग से करोड़ों हृदयो मे जो ज्योति जगती है वह इसी प्रकार सै 
जगती रहे ओर आनेवाले लम्बे समय तक पूज्यश्री हम सबका मार्गदर्शन 
करते रहे यही मेरी कामना है । पूज्य बापू के श्रीचरणो में मेरे प्रणाम...“ 
| श्री एव. पी. कुमार, महानिदेशक, मादक नियत्रण व्यूयै, भारत सरक्तार/ 


आश्रम में मेरी भी एक कुटिया हो 
पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने इतनी नम्रता से माल्यार्पण 


करके पूज्य बापूजी का स्वागत किया कि मान वे प्राचीन काल के कोई संतप्रेमी 
राजा हों । पूज्यश्री के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करते हुए उन्होने कहा : 


१० योगयात्रा-४ 

"हिन्दुस्तान ऋषियों की, गुरुओं की धरती हे । इस हिन्दुस्तान में 
अमन-शांति, एकता एवं भाईचारा बना रहे इसलिए पूज्य वापूजी से आशीवदि 
लेने आया हू“ 

पजाब की धरती पर पूज्य बापूजी बार-बार पधारे ेसी विनती करते 
हए उन्होने कहा : “मै आशिष लेने व सत्संग-श्रवण करने आया हू ओरमेर 
लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । जब-जब पूज्य वापूजी पंजाब पधारेगे, 
मै उनके दर्शन करने अवश्य आँगा ।*“ 

लुधियाना स.संग में उन्होने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा : 

"आश्रम मे मेरी भी एक कुटिया हो जहौ आकर मेँ शाति, आनंद, 
आत्मिक ऊर्जा प्राप्त कर अपने को तरोताजा कर सवृ 1“ 

री पका सिह बादल, श्रर्यमत्री, पजान सरकार] 


सही ऊर्जा बापूजी से मिलती हे 
“श्री केशुभाई पटेल, मुख्यमंत्री, गुजरात सरकार ने मुञ्े ऊजमिंत्री 
का पद सौपा ह, प॒र सही आत्मिक ऊर्जा मुञ्े पूज्य वापूजी से मिलती है 1“ 
[भ कोशिकश्राङ पटेल, ऊनापित्री, गुजयत यन्य} | 


मे तो वापूजी का एक सामान्य कार्यकर्त्ता हू 

दिल्ली मं आयोजित सत्संग-कार्यक्रम के दौरान दिनांक: १ ६ सितम्बर 
१९९७ के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा पूज्यश्री के सत्संग- 
श्रवण हेतु आम भक्तों के बीच आ वैठे | सत्संग-श्रवण के पश्चात्‌ उन्होने 
पूज्य बापूको माथा टेककर प्रणाम किया... माल्यार्पण के साथ स्वागत करके 
उनका आशीवदि प्राप्त किया । एक संत के प्रति लगौ की श्रद्धा, तडप, 
सत्सग-प्रेम, उनका प्रपूर्णं व्यवहार, अनुशासन व भारतीयता को देखकर 
मुख्यमव्रीश्री गद्गद्‌ हो उठे । उन्होने बार-बार दिल्ली पधारने के लिए पूज्य 
बापू सो प्रार्थना की ओर कहा : 

'“आज म॑ पूज्य बापूजी के दर्शन व सत्संग-श्रवण करके पावन हौ गया 
हू । म महसूस करता हू कि परम संतं के जव दर्शन होते है ओर उनके पावन 
शरीर सं जौ तरंगे निकलती है वे जिसको भी ट्‌ जाती हँ उसकी बहुत-सी 


योगयात्रा-४ ११ 
खोटे (कम्य) दूर हो जाती है । मँ चाहता ह कि मेरी सभी खोटे दूर हो जायें । 
मे तो पूज्य बापूजी का एक सामान्य-सा कार्यकर्ता हूं । पूज्य बापू कौ कृपा 
हमेशा मुञ्च पर बनी रह एेसी मेरी कामना हे । 

मेरा परम सौभाग्य है कि मुञ्े आपके दर्शन करने का, आपके आशीर्वाद 
प्राप्त करने का सौभाग्य मिला 1“ 
श्री साहिव सिह वमा तत्कालीन प्रुर्यमत्री, दिल्ली ।| 


संतों के कारण भारतकीकद्रहे 

दिनाक : १७ से २१ सितम्बर *९७ तक चण्डीगढ़ मे आयोजित सत्संग 
कार्यक्रम में हरियाणा राज्य सरकार के शिक्नामत्री माननीय श्री रामविलास 
शमजिी ने हररोज आकर सत्संग-गंगा मे स्नान किया । हरियाणा सरकार 
की ओर से उन्होने पूज्य बापूजी का अभिनंदन किया ओर माल्यार्पण कर 
आशीवरदि प्राप्त किया । उन्होने कहा : 

^“आज दुनिया मे राजनेताओं के हिन्दुस्तान की कद्र तो कम हो रही है 
लेकिन संतो के भारत की कद्र जआजभी हो रही है । जबसे भारतने संतो की 
शरण छोडी है तबसे भारत भटक गया है । नहीं तो, देश जब संतो की शरण 
था तब वह विश्वगुरु था। आज हमारे लिए बड़ सौभाग्य की बात है कि पूज्य 
वापू हमारे साथ हैँ तो हम एक बार फिर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त 
कर विश्वगुरु की पदवी तक पहुंच जारएगे । हम सब उनका हार्दिक अभिवादन 
करते है 1“ 

(श्री यमविलास शमा, तत्कालीन शिक्षामत्री, हरियाणा सरकार । | 
श्रीचरणों में प्रेरणा पाते... 

^*सपि बाहर होता है तो टेडी-मेढी चाल से चलता है लेकिन वौँबी में 
आताहे तो सीधा हो जाता हे। एसे ही हम प्रतिस्पधीं पार्टी के लोग पूज्य बापू 
के श्रीचरणों मे आकर सत्संग मे सीधे बैठते हैँ ओर प्रेरणा, शांति, ज्ञान व 
आनन्द प्राप्त करते है । एसे ज्ञानदाता, अनुभवनिष्ठ पूज्यपाद संत श्री 
आसारामजी बापू के श्रीचरणो में मेरे कोटि-कोटि प्रणाम... !““ 

(ओरी सुदरलाल पटवा, ग्रामीण विकास मत्री, भारत सरच्छर ! |] 


[, १ 
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संतों के चरणों जेसी शांति कीं भी नहीं हे... 
गुजरात राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिलीपभाई परीख ने 
दीपावली मे नूतनवर्ष के दिन पूज्य बापू के दर्शन करने के बाद अपने उद्गार 
मे कहा : “ "पूज्य बापू के पास से तो आशीवदि ही लेना होता है । बापू के ज्ञान 
से हम पवित्र हों तथा धर्मरूपी पखों से हमें ईश्वरप्राप्ति हो एेसा हम सब 
मिलकर पूज्य बापू से अभय वचन प्राप्त करें । मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के 
बाद यहाँ आना मै अपना सदभाग्य मानता हू ओर जब भी पूज्य बापू मुञ्चे 
बुलाएगे, मेँ पूज्य बापू के श्रीचरणों में अवश्य आगा । संतो के चरणों मे जो 
शाति मिलती है एेसी शांति कहीं भी नहीं मिलती, इसका अनुभव मैने आज 
किया है । पूज्य बापू को मै लाख-लाख वंदन करता हू !““ 
(® दित्नीपभ्राङ परयै, तत्कालीन ग्रुख्यमत्री, गुजरात सरकार 


पूज्य बापू पूरे विश्व का वातावरण बदल रहे है... 

देहरादून (उत्तराचल) में उत्तर प्रदेश की विधानसभग के अच्यक्षश्री 
नित्यानंद स्वामी ने पूज्य बापू को माल्यार्पण कर स्वागत किया व आशीर्वाद 
प्राप्त किया । उन्होने कहा : “आपकी अमृतवाणी से आज सारे देश काही 
नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व का वातावरण बदल रहा है । यह आपके तप काही 
प्रभाव हे । आपकी एेसी करुणा-कृपा को इस देश की जनता नदीं भूल सकती । 
जब उत्तराखंड राज्य बनेगा तब हम यह एक बहुत बड़ा आयोजन करेगे ओर 
उस समय हम आपसे विनती करेगे कि आप अपने पावन करकमलों से 
उसका उदघाटन करे ।““ 

[ओ नित्यानंद स्वामी, अध्यक्ष, विधानसभा, उत्तर प्रदेश ।/ 


आपने लुधियाना पर अपार कृपा की हे 
"महापुरुषो ने, गुरुओ ने, पीर-पैगम्बरो ने उन लोगो के बड़ भाग बताये 
हें जिनको सत्संग मिलता है, न कि जिनके पास बहुत धन, संसारी सुख 
ओर शोहरते हों । "गुरुवाणी" मे आताहै : 
जिनके बडे भाग है भाई ! संत की संगत गुरां बतायी । 
हे पूज्य.बापू ! आपने लुधियाना में आश्रम बनवाकर हम पर अपार 
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कृपा कहै । इस आश्रम को हम नमस्कार करके गुजरते है क्योकि यह 
आपका स्थान है । आप हम पर कृपा कर साल मे तीन-चार बार यहँ जरूर 
आया करे |“ 

/ ओ महेशचद सिह, तत्कालीन श्षाम्त्री, हरियाणा सरकार? 


संत-महापुरुष ही जलते हए संसार को बचा सकते हें 
“*कवबीरजी ने कहा है : | 
कवीर कलियुग आ गया, अड अड पडे अंगियार। 
संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार ॥ 
मै समज्ञता हू कि संत रब की दरगाह का दरवाजा होते हैँ । इन्सान चाहे 
जितनी भी मेहनत कर ले, जब तक संत की संगत नहीं करेगा तब तक वह 
भगवान को नहीं पा सकेगा । 
` बापूजी ! आज इस जलते हुए जगत को बचाने की आवश्यकता है । इसे 
ओफिसर, सियासतदार, मत्री ओर अखबारवाले नहीं बचा सकेगे । अगर 
कोई बचा सकते हैँ तो वे हैँ संत-महापुरुष । 
मै बापूजी से यही विनती करूगा कि आप ऋषि-मुनियों की इस पावन 
धरती पर आकर संगत को उस अकाल पुरुष से जोडते रहे जिससे हम 
कलियुगी लोग सन्मार्ग पर चलते रहे ।““ 
| सवेलमत्री, हरियाणा सरकार! 


मे कमनसीव हू जो इतने समय तक गुरुवाणी से वंचित रहा 

"परम पूज्य गुरुदेव के श्रीचरणों मे सादर प्रणाम ! 

मैने अभी तक महाराजश्री का नाम भर सुना था। आज दर्शन करने का 
अवसर मिला है लेकिन मै अपने-आपको कमनसीब मानता हू क्योकि देर 
से आने के कारण इतने समय तक गुरुदेव की वाणी सुनने से वंचित रहा । 
अब मेरी कोशिश रहेगी कि मँ महाराजश्री की अमृतवाणी सुनने का हर अवसर 
यथासमय पा सर्व । मँ ईश्वर से यही प्रार्थना करता हू: वे हमें एेसा मौका दे 
कि हम गुरु की वाणी सुनकर अपने-आपको सुधार सके । गुरुजी के श्रीचरणों 
मे सादर समर्पित होते हए मध्य प्रदेश कौ जनता की ओर से प्रार्थना करता हू 
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कि गुरुदेव ! आप इस मध्य प्रदेश मे बार-बार पधारे ओर हम लोगों को 
आशीवदि देते रहे ताकि परमार्थ के उस कार्य मे, जो आपने पूरे देशमेदही 
नही, देश के बाहर भी फैलाया है, मध्य प्रदेशके लोगो को भी जुड़ने का 
ज्यादा-से-ज्यादा अवसर मिले ।““ 

(शी दिग्विनिय सिह, प्रुख्यमत्री, मध्य प्रदेश 1/ 


इतनी मधुर वाणी ! इतना अद्भुत ज्ञान ! 

^“मै अपनी ओर से तथा य्ह उपस्थित सभी महानुभावो की ओर से 
परम श्रद्धेय सतशिरोमणि बापूजी का हार्दिक स्वागत करता ह्‌ । मैने कई वार 
टीवी पर आपको देखा-सुना है ओर दिल्ली में एक बार आपका प्रवचन भी 
सुना है । इतनी मधुर वाणी ! इतना अद्भुत ज्ञान ! अगर आपके प्रवचन पर 
गहराई से विचार करके अमल किया जाय तो इन्सान को जिन्दगी मे सही 
रास्ता मिल सकताहै।“' 

(शी भजनलाल, तत्कालीन प्रुरत्यमत्री, हरियाणा ?/ 


पूज्य बापूजी देश को सच्चे मार्ग पर ले जा रहे हैँ 
"आज से लगभग २० वर्ष पहले मुञ्चे बापूजी के मुखारविन्द से जो 
कुछ भी सुनने को मिला था, आज वह उसी प्रकार से स्पष्ट दिखाई पड़ रहा 
हे । पूज्य बापूजी देश को विकट परिस्थितियों से बचाकर सच्चे मार्ग पर ले 
जा रह हँ, सच्चा ज्ञान देकर देश का सही मार्गदर्शन कर रहे है । ओर अधिक 
मै क्या करूं २/८ 
( शरी करसनभ्नाङ चौधरी, तत्कालीन रजस्वमत्री, दुजयत यन्य | 
एसे संतो का तो जितना आदर किया जाये वह कम हे 
"किसीने मुञ्ञसे कहा था : "ध्यान की कैसेट लगाकर सोएंगे तो स्वप्न 
मे गुरुदेव के दर्शन होगे...“ 
मैन उसी रात ध्यान की कैसेट लगायी ओर सुनते-सुनते सो गया। उस 
वक्त रात्रि के बारह-साढ़ेबारह बजे होगे। वक्त का पता नहीं चला। एसा लगा 
मानो, किसीने मुद्ये उठा दिया । मैँ गहरी नींद से उठा एवं गुरुजी की लैपवाले 


योगयात्रा-४ १५५ 
फोटो की तरफ टकटक लगाकर एक-दो मिनट .तक देखता रहा । इतने मे 
आश्चर्य ! टेप जपने-आप चल पड़ी ओरये केवल तीन वाक्य सुनने को मिले : 

"आत्मा चैतन्य है । शरीर जड है । शरीर पर अभिमान मत करो ।. 

टेप स्वतः बंद हो गयी ओर पूरे कमरे मे यह आवाज गंज उदी । दूसरे 
कमरे में मेरी पत्नी की भी ओंँखें खुल गयीं ओर उसने तो यहाँ तक महसूस 
किया, जैसे कोई चल रहा है ! वे गुरुजी के सिवाय ओर कोई हो नहीं सकते । 

मैने कमरे की लाइट जलाई ओर दौडता हुआ पत्नी के पास गया । मैने 
पूछा : "सुना २“ वह बोली : हो |. 

उस समय सुबह के ठीक चार बजे थे । स्नान करके मेँ ध्यान मे वेदा तो 
ढ्‌ घण्टे तक बैठा रहा । इतना लंबा ध्यान तो मेरा कभी नहीं लगा । इस 
घटना के बाद तो एेसा लगता ह कि गुरुजी साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हैँ । उनको जो 
जिस रूप मे देखता हँ वैसे वे दिखते हैँ । 

मेरा मित्र बड़ा वैज्ञानिक ढंग का है । उसने गुरुजी का प्रवचन सुना ओर 
बोला : “मुञ्धे तो वे एक बहुत अच्छे "लेक्चरार” लगते हे । 

मैने कहा : "आज जरूर इस पर गुरुजी कु कहेगे ।“ 

यह सूरत आश्रम में मनायी जा रही जन्माष्टमी के समय की बात है । 
हम कथा मे बैठे । गुरुजी ने कथा के बीचमे ही कहा : 

"कुछ लोगो को मै 'लेक्वरार' दिखता हू, कुछ को “प्रोफेसर” दिखता 
हू. कुछ को गुरु दिखता हूं. कुछ को ^भगवान' दिखता हू... जो मेरे पर 
जैसी श्रद्धा रखता हे उसे मैँ वैसा ही दिखता हू ओर वैसा ही वह मुञ्चे पाताहे ।' 

मेरे मित्र का सिर शर्म से दुक गया। फिर भी वह नास्तिकतोथादही। 
उसने हमारे निवास पर मजाक मे गुरुजी के लिये कुछ कहा तब मैने कहा : 
“यह ठीक नहीं है । अबकी बार मान जा, नहीं तो गुरुजी सजा देगे तुञ्धे 1 

१५ मिनट मे ही उसके घर से फोन आ गया कि : “बच्चे की तवियत 
बहुत खराब है । उसे अस्पताल मे दाखिल करना पड़ रहा है ।“ 

तब मेरे मित्र की सूरत देखने लायक थी । वह बोला : "गलती हो गयी । 
अव मैं गुरुजी के लिये कुछ न कर्हूगा, मुञ्चे चाहे विश्वासहोयानहो।' 

अखबारों मे गुरुजी की निदा करनेवाले अज्ञानी लोग यह नही जानते । 
जो महापुरुष भारतीय संस्कृति को एक नया रूप दे रहे हैँ. कई संतो की 
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वाणियो को पुनर्जीवित कर रहे हैँ, लोगों के शराब-कबाब छुडवा रहे है, 
जिनसे समाज का कल्याण हो रहा है उनके ही बारे मे लोग हल्की बाते कर 
रहे हे । यह हमारे देश के लिये बहुत ही शर्मजनक बात है । एेसे संतो कातो 
जितना आदर किया जाये वह कम है । गुरुजी के बारे मे कुछ भी बखान करने 
के लिए मेरे पास शब्द नहीं है 1“. 

ज. सतवीर सिह छावबडा, बी. बी. ॐ एम, आकाशवाणी, डन्दौर !| 


राजनेतिक व्यक्तियों को पूज्यश्री के मार्गदर्शन की आवश्यकता हे 

^छिन्दवाड़ा मे जब पूज्यश्री ने मुद्ध मुकुट पहनाया तो मुञ्चे अपने अंदर 
असीम शक्ति का संचार होता प्रतीत हुआ । 

गरीव से लेकर अमीर तक सभी तरह की जनता आज यहँ सत्संग सुन 
रही हे । कोई साइकिल पर आता है तो कोई ओट रिक्शा मे, कोई स्कूटर पर 
तो कोई मर्सडीज कार में आता हे । यह पूज्यश्री की शक्ति का प्रभाव है कि 
सब एक साथ बैठकर सत्संग सुनते हें | 

पूज्य बापूजी ने केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व मे अध्यात्मवाद 
को एक नई दिशा दिखाई है । आज हमारे देश को, खासकर राजनैतिक 
व्यक्तियों को पूज्यश्री के मार्गदर्शन की अत्यन्त आवश्यकता है । मँ यह 
कामना करूगा कि पूज्यश्री का आशीवदि हमे प्राप्त होता रहे ˆ“ 

| श्न कमलनाथ; संसद्‌ सदस्य (म. प्र.), तत्कालीन केन्दीय तनमत्री । |] 


मै महाराजश्री से यही आशीवदि चाहता हू कि... 

` महाराजजी के श्रीचरणों में प्रणाम... 

जो राजनेता समाज की मर्यादित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते है, 
जिनकी कथनी ओर करनी में अन्तर होता है, उनसे बड़ा अधर्मी ओर कोई 
नहीं होता है“ यह ज्ञान हमें आपके प्रवचन से ही मिला है । अतः आपसे हमारी 
यही प्रार्थना है कि आप हमें समाज सेवा मे सफल होने का आशीवदि दे । हम 
जव समाज की सेवा से निवृत्त होकर घर लौट तो लोगों की निगाहों मे अधर्मी 
क रूपमे न देखे जाये, आपसे हमारी यही प्रार्थना हे 1“. 

( श सुभाष यादव, तत्कालीन उप श्रुख्यमत्री, मध्य प्रदेश । 1 





योगयात्रा-४ १७ 


देश को संतो ने ही टिका रखा है, हमारे जैसे राजनेताओं ने नहीं 


^ "हजारो वर्षो से इस देश पर कई प्रकार के आक्रमण होते आये हैँ । इस 
देश ने उतार-चढाव के प्रसंग बहुत देखे हँ परन्तु इस देश को अगर किसीने 
टिकारखाहैतोसंतोनेदहीटिका रखा है, हमारे जैसे राजनेताओं ने नही | 

इस देश की संस्कृति, परम्परा, इतिहास ओर स्वाभिमान को जगाये 
रखने का, टिकाये रखने का, युगानुकरूल नवीन समाज की रचना करने का 
ओर निमणि कार्य में मार्गदर्शन करने का काम अगर किसीने कियाहैतो इन 
महान्‌ संतो ने ही किया है । हमारे जैसे राजनेता तो मात्र साधन ही बन सकते 
है, मार्गदर्शन तो हमे संतो से ही प्राप्त होता है।“ 

| श्री राजेन्द्रं सिह याणा, भाजपा अध्यक्ष, बुजयत 1/ 


आपकी कृपा से योग की अणुशक्ति पेदाहो रही है 


अनेक प्रकार की विकृतिर्यौँ मानव के मन पर, सामाजिक जीवन पर 

संस्कार ओर संस्कृति पर आक्रमण कर रही हैँ । वस्तुतः इस समय संस्कृति 
ओर विकृति के बीच एक महा संघर्ष चल रहा है जो किसी सरहद के लिये 
नहीं बल्कि संस्कारो के लिये लड़ा जा रहा है । इसमे सस्कृति को जिताने का 
बम है योगशक्ति । हे गुरुदेव ! आपकी कृपा से इस योग क दिव्य अणुशक््ति 
लाखों लोगों मे पैदा हो रही है... ये संस्कृति के सैनिक बन रहे हैँ । 

गुरुदेव ! मै आपसे प्रार्थना करता हू कि शासन के अंदर भी धर्म ओर 
वैराग्य के सरकार उत्पन्न हों । आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये मं 
आपके चरणो मे आया ह | 

| श्री अशोकभाङ भद आरोग्यमरत्री, गरुजयत यन्य | 


राजदण्ड के ऊपर धर्मदण्ड की आवश्यकता है 
इसा देश की भूमि को अगर "सस्यश्यामलाम्‌" ओर गौरवमयी बनाना 
हो तो इस हेतु देश के अंदर संतो के सिवाय दूसरा कोई भी विकल्प नहीं हं । 
सत्ता में वैठ हुए हम लोग भी यह मानते हैँ कि राजदण्ड के ऊपर धर्मदण्डकी 
आवश्यकता है ! जबसे हमारे देश मे राजदण्ड के ऊपर धर्मदण्ड का अस्तित्व 
मिट गया है, तबसे इस देश की प्रजा दुःखी हे । 








| 


८ योगयात्रा-४ 
हमारी संस्कृति नर मे से नारायण बनने की बात करती है किन्तु इस 
जमाने मे व्यक्ति अगर राक्षसीवृत्ति को त्यागकर मानव बने तो भी बहुत है । 
...-ओर हम सब आज मानव बनने के लिये पूज्य बापूजी कौ कथा में 
उपस्थित हुए हं 1“ 
( श्री वलुश्राङ् वाला, वित्त एवं यजस्व मत्री, गुनयत 1 


मुञ्च निर्व्यसनी बना दिया... 

““मं पिछले ऊर वर्षो से तम्बाकू्‌ का व्यसनी था ओर इस दुर्गुण को 
छोड़ने के लिये मैने कितने ही प्रयत्न किये, पर मँ निष्फल रहा । जनवरी 
(९५ मं पूज्य बापू जव प्रकाशा आश्रम (महा.) पधारे तो मेँ भी आपके दर्शनार्थं 
वहा पहुंचा ओर पूज्यश्री से अनुरोध किया : 

बापू ! विगत ३२ वर्षो से तम्बाक्‌ का सेवन कर रहा हूं । अनेक प्रयत्नं 
के बाद भी इस दुर्गुण से मेँ मुक्त न हो सका । अब आप ही कुछ कृपा कीजिये ।‹ 

पूज्य बापू ने कहा : "लाओ तम्बाकू की डिव्बी ओर तीन बार भूककर 
कहो कि आज से मैँ तम्बाकू नहीं खाऊँगा ।' 

मैने पूज्य बापू के निर्देशानुसार यही किया ओर महान्‌ आश्चर्य ! उसी 
दिन से मेरा तम्बाकू्‌ खाने का व्यसन रूट गया। पूज्य बापू की एसी कृपादृष्टि 
हुड कि वर्ष पूरा होने पर भी मुद्ध कभी तम्बाकू खाने की तलब तक नहीं लगी । 

नः म॑ किन शब्दों मे पूज्य बापू का आभार व्यक्त करूँ ! मेरे पास शब्द ही 
नही ह । मुञ्चे आनंद है कि इन राष्टरसंत ने बरबाद व नष्ट होते हुए मेरे जीवन 
को वचाकर मुञ्चे निर्व्यसनी बना दिया ।“. 
( री लसन भ्रठवाल, जिलाध्यक्ष, भारतीय ननता पार्ठी, नि, धरुलिया, मह्मराष्ट] 


वापूजी के सत्संग से विश्वभर के लोग लाभान्वित .. 
रत भूमि सदैव से ही ऋषि-मुनियों तथा संत-महात्माओं क भूमि 
रही हे, जिन्होने विश्व को शांति एवं अध्यात्म कासंदेशदियाहे। आज के 
युग मं पूज्य संत श्री आसारामजी द्वारा अपने सत्संगों मं दिव्य आध्यात्मिक 
सदश दिया जा रहा है, जिससे न केवल भारत वरन्‌ विश्वभर मे लोग 
लाभान्वित हो रहे है| # 
{ओ सुरजीत सिह बरनाला, यन्यपाल, उत्त्यचल यन्य !| 
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ज्ञानरूपी गगाजी स्वयं बहकर यर्हो आ गड, .. 
उत्तराचल राज्य का सौभाग्य है कि देवभूमि मे देवता स्वरूप पूज्य 


वापूजी का आश्रम बन रहा है । आप एेसा आश्रम बनाये जैसा कही भी न 


हो । यह हम लोगो का सौभाग्य है कि अब पूज्य बापूजी क ज्ञानरूपी गंगाजी 


स्वयं बहकर यँ आ गई हँ । अब गंगा जाकर दर्शन करने व स्नान करने की 
उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी संत श्री आसारामजी बापू के चरणो मे 


वैटकर उनके आशीर्वाद लेने की हे | 
(श्री नित्यानद्‌ स्वामीजी), प्रत्यग्र उत्तयचल यन्य 1 


मे भगत बापू का 
इरा जमाने के जाने-माने दबग फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी बाद्रा, 
मुबई मे आयोजित 'विश्वशाति सत्संग समारोह” के दौरान लगातार तीन 
दिन तक पूज्य बापू के सत्संग-प्रवचन सुनने आये । वरहो पर उन्होने कहा : 
^ “मै ईश्वर का भगत ह .. बापूजी का भगत हूं । मै लगातार तीन दिन से 
यहो पर आ रहा हू । बापूजी के प्रवचन सुनने से मन कीजो शुद्धिहोतीदहै 
उसके लिए हम सब यँ एकत्रित होते हैँ । यह ज्ञान ओर प्रवचन हमे सुनने 


को मिलते रहं, हमारे ऊपर बापूजी की कृपा हमेशा बनी रहे ओर बापूजी हमें 


जागृत करते रहे... हमे सन्मार्ग दिखाते रहे ओर ईश्वर के विचार हमारे अदर 
प्रवेश कराते रहं यही बापूजी से हमारी पार्थना है 
अम्य पुय, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, प्रुब्ई1। 


गुरुजी की तस्वीर ने प्राण बचा लिये 


कुछ ही दिनो पहले मेरा दूसरा बेटा एम. ए. पास करके नौकरी के 
लिए बहुत जगह घूमा, बहुत जगह आवेदन -पत्र भेजा किन्तु उसे नौकरी 
नही मिली । फिर उसने बापूजी से दीक्षा ली । मैने आश्रम के कुछ सामान 
कैसेट, सत्साहित्य लाकर उसको देते हुए कहा : “शहर मे जँ मंदिर ह, 
जहाँ मेले लगते हैँ तथा जर्हौँ हनुमानजी का प्रसिद्ध दक्षिणमूर्ति मदिर है वहाँ 
स्टोल लगाओ ।* बेटे ने स््टोल लगाना शुरू किया । एेसे ही एक स्टोल पर 
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जल्गोव के एक प्रसिद्ध व्यापारी अग्रवालजी आये, बापूजी की कुछ कैसेट 


खरीदी ओर “ईश्वर की ओर' नामक पुस्तक भी साथ मे ले गये । पुस्तक 
पढ़ी ओर कैसेटे सुनीं । दूसरे दिन वे फिर आये ओर कुछ सत्साहित्य खरीदकर 
ले गये। वे पान के थोक विक्रेता हैँ । उनको पान खाने की आदत है । पुस्तक 
पढ़कर उन्हे लगा : “मै पान छोड दू ।. 

उनकी दुकान पर एक आदमी आया । पौँचसौ रूपयों का सामान खरीदा 
ओर उनका फोन नंबर ले गया । एक घंटे के बाद उसने दुकान पर फोन 
किया : “सेठ अग्रवालजी ! आपका खून करने के लिए मुञ्चे फलानी पार्टी 
द्रारा रिश्वत ("सुपारी") दी गई थी ओौर मै तैयार भी हो गया था, परमेँ 
आपकी दुकान पर पर्वा तो परम पूज्य संत श्री आसारामजी बापू के चित्र 
पर मरी नजर पडी । मुञ्चे एेसा लगा मानों साक्षात्‌ बापू वैठे हों ओर मुञ्चे नेक 
इन्सान बनने की प्रेरणा दे रहे हों ! गुरुजी की तस्वीर ने (तस्वीर के रूपमे 
साक्षात्‌ गुरुदेव ने आकर) आपके प्राण बचा लिये ।“ 

अदभुत है चमत्कार ! बम्बई की पार्टी ने उसको पैरः भी दिये थे ओर 
वह आया भी था खून करने के इरादे से, परतु... जाको रुखे सईर्यो... 

चित्र के द्वारा भी अपनी कृपा बरसानेवाले एेसे गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन 
करने के लिए वह यहाँ भी आया है 1“. | 

( बालक्रुष्ण अग्रवाल, जलर्गोत, ग्रहाय 14 


सद्गुरु शिष्य का साथ कभी नहीं छोडते 

"मं एक रात दुकान से स्कूटर द्वारा अपने घर जा रहा था । स्कूटर की 
डिक्की में काफी रूपये रखे हुए थे । ज्यो -ही घर के पास पर्हुचा तो गली मे 
तीन बदमाश मिले । उन्होने मुञ्ञे घेर लिया ओर पिस्तौल दिखाई । स्कूटर 
राककर मेरे सिर पर तमंचे का बट मार दिया ओर धक्के मारकर मुञ्चे एक 
तरफ गिरा दिया। उन्होने सोचा होगा कि मै अकेला हू. पर शिष्य जब सद्गुरु 
से मत्र लेता है, श्रद्धा -विश्वास रखकर उसका जाप करता हे तब सद्गुरु 
उसका साथ नहीं छोड़ते । मैने सोचा : डिक्की में बहुत रूपये हैँ ओर ये 
बदमाश तो स्कूटर ले जा रहे हँ । मैने गुरुदेव से प्रार्थना की । इतने मे वे तीनों 
बदमाश स्कूटर छोडकर थैला ले भागे । घर जाकर खोला होगा तो सब्जी 
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ओर खाली टिफिन देखकर सिर कूटा कि पेट कटा, बड़ा मजा आया होगा । 
मेरे पैसे बच गये... उनका सब्जी का खर्च बच गया 1“ 

 ग्येकृलचन्दर गोयल, आगया १ 


गुरुकृपा से अंधापन दूर हुआ 

^“मुद्ये ्लुकोमा हो गया था । लगभग पतीस साल से यह तकलीफ थी । 
करीब छः साल तक तो मै अधा रहा । कलकत्ता, मद्रास आदि सब जगहों पर 
गया, शंकर नेत्रालय मे भी गया किन्तु वहो भी निराशा हाथ लगी । कलकत्ता 
के सबसे बड़ नेत्र विशेषज्ञ के पास गया । उसने भी मना कर दिया ओर कहा : 
धरती पर एेसा कोई इन्सान नहीं जो तुम्हे ठीक कर सके । 

...लेकिन सूरत आश्रम मे मुद्ध गुरुदेव से मत्र मिला । वह मंत्र मैने खूब 
श्रद्धा-विश्वासपूर्वक जपा क्योकि साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप गुरुदेव से वह मत्र 
मिला था । करीब छः-सात महीने ही जप हुआ था कि मुद्ध थोड़ा- थोडा 
दिखाई देने लगा । ङोक्टर कहते थे कि तुमको श्राति हो गयी है, पर मुञ्ञे 
तो अब भी अच्छी तरह दिखता है । एक बार एक अन्य भयंकर दुर्घटना 
से भी गुरुदेव ने मुञ्ये बचाया था । एसे गुरुदेव का ऋण हम जन्मो -जन्माो 
तक नहीं चुका सकते 1“ 

शकरलाल महेश्वर्यै, कलकत्ता 1 


...ओर उकैत घबराकर भाग गये 

^“ यह घटना १४ जुलाई *९९ की है । दिन के करीब साढेतीन बजे मेरे 
मकान में छः डकैत घुस आये ओर उस समय दुभग्य से बाहर का दरवाजा 
खुला था । दो डकैत बाहर मारुति चालू रखकर खड थे । एक डकैत ने 
धक्का देकर मेरी मों का मुंह बंद कर दिया ओर आलमारी की चाबी मोँगने 
लगा । इस घटना के दौरान मैँ दुकान पर था । मेरी पत्नी को भी डकैत 
धमकाने लगे ओर आवाज न करने को कहा । मेरी पत्नी ने पूज्य बापूजी के 
चित्र के सामने हाथ जोड़कर पार्थना की : "अव आप ही रक्षा करो...“ इतना 
ही कहा तो आश्चर्य ! आश्चर्य ! परम आश्चर्य !! वे सब उकैत घबराकर 
भागने लगे । उनकी हड़बड़ाहट देखकर एेसा लग रहा था, मानो उन्हे कुछ 
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दिखाई नहीं दे रहा था । वे भाग गये । मेरा परिवार गुरुदेव का ऋणी है । 
वापूजी के आशीर्वाद से सब सकुशल हैँ । 
हमने १५ नवम्बर *९८ को वाराणसी में मंत्रदीक्षाली थी ।“ 
| मनोहरलाल तल्र्जा, &, ज्ुलेलालनगर, अवानीनगर, वायणसी ।/ 


मत्र द्वारा मृतदेह मं प्राण-सचार 

“मे श्री योग वेदान्त सेवा समिति, आमेट (राज.) के सदस्यों के साथ 
कुछ कार्यवश अमदावाद आश्रम के लिये आमेट से जीप से रवाना हुआ था। 
११ जुलाई १९९४ को मध्याह्न बारह बजे हमारी जीप किसी तकनीकी त्रुटि 
के कारण नियंत्रण से बाहर होकर तीन पल्टयँ खा गई । मेरा पूरा शरीर जीप 
के नीचे दब गया । किसी तरह मुञ्चे बाहर निकाला गया । एक तो दुबला- 
पतला शरीर ओर ऊपर से पूरी जीप का वजन ऊपर आ जाने के कारण मेरे 
शरीर के प्रत्येक हिस्से मे असह्य दर्द होने लगा । मुद्ये पहले तो केसरियाजी 
अस्पताल में भर्ती किया गया किन्तु व्हा स्वास्थ्य-लाभ न होने से तुरन्त 
उदयपुर के अस्पताल में दाखिल कराया गया । ज्यों-ज्यों उपचार किया 
गया, कष्ट बढ़ता ही गया क्योकि चोट बाहर नहीं, शरीर के भीतरी हिस्सों में 
लगी थी ओर भीतर तक डोक्टरो का कोई उपचार काम नहीं कर रहा था। 

जीप के नीचे दबने से मेरा सीना व पेट विशेष प्रभावित हुए थे ओर 
हाथ-पैर मे कोच के टकड़ घुस गये थे । दर्द के मारे मुदे सस लेने में भी 
तकलीफ हो रही थी । ओक्सीजन दिये जाने के बाद भी दम घुट रहा था ओर 
मृत्यु की घड़ियाँ नजदीक दिखाई पड़ने लगीं । मेँ मरणासन्न स्थिति में पहुंच 
गया । मेरा मृत्यु-प्रमाणपत्र (एब (€(0८०।€) बनाने की तैयारियों क 
जाने लगीं व मुञ्चे घर ले जाने को कहा गया | 

इसके पूर्व मेरा मित्र पूज्य बापू से फोन पर मेरी इस स्थिति के ् मे 
बात कर चुका था । प्राणिमात्र के परम हितैषी, दयालु स्वभाव के संत पूज्य 
बापू न उसे एक गुप्त मत्र प्रदान करते हुए कहा था कि : "पानी मेँ निहारते हुए 
डस मत्र का एकसौ आठ बार (एक माला) जप करके वह पानी मनोज को एवं 
दुर्घटना मे घायल अन्य लोगो को भी पिला देना ।* जैसे ही वह अभिमंत्रित 
जल मेरे मुंह में डाला गया, मेरे शरीर मे हलचल होने के साथ ही वमन हुआ । 
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इस अद्‌भुत चमत्कार सरे विस्मित होकर डोँक्टरो ने मुञ्े तुरन्त ही विशेष 
मशीन के नीचे ले जाकर लिटाया । गहन वचिकित्सकीय परीक्षण के बाद 
डोक्टरों को पता चला कि जीप के नीचे दबने से मेरा पूरा खून काला पड़ गया 
था तथा नाड़ी चालन (पल्स), हृदयगति व रक्तप्रवाह भी बन्द हो चुके थ। 

मेरे शरीर का सम्पूर्ण रक्त बदल दिया गया तथा ओंपरेशन भी हुआ । 
उसके ७२ घटे बाद मुञ्चे होश आया । बेहोशी मे मुद्धे केवल इतना दही यादथा 
कि मेरे भीतर पूज्य बापू द्वारा प्रदत्त गुरुमत्र का जप चल रहा है । होशमे आने 
पर डोक्टरो ने पूछा : "तुम ओंपरेशन के समय "बापू... बापू...“ पुकार रहे 
थे । ये “बापू कौन हैँ 2“ मैने बताया : "वे मेरे गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पज्यपाद 
सत श्री आसारामजी महाराज हे |“ 

डक्टरो ने पुनः मुञ्ञसे प्रश्न किया: “क्या तुम कोईव्यायाम करते हो ? 

मैने कहा : “मँ अपने गुरुदेव द्रारा सिखलाई गई विधि से आसन व 
प्राणायाम करता हू | | 

वे बोले : “इसीलिये तुम्हारे इस दुबले-पतले शरीर ने यह सब सहन 
कर लिया ओर तुम मरकर भी पुनः जिन्दा हो उठे । दूसरा कोई होता तो 
तुरन्त घटना-स्थल पर ही उसकी हडिर्यो बाहर निकल जातीं ओर वह मर 
जाता |“ 

मेरे शरीर मे आट-आठ नलिर्यँ लगी हई थीं । किसीसे खून चढ़ रहा था 
तो किसीसे कृत्रिम ओंक्सीजन दिया जा रहा था । 

यद्यपि मेरे शरीर के कुछ हिस्सो मे अभी-भी कोच के टुकड़े मौजूद हँ 
लेकिन गुरुकृपा से आज मेँ पूर्ण स्वस्थ होकर अपना व्यवसाय व गुरुसेवा 
दोनो कार्य कर रहा हू | 

मेरा जीवन तो गुरुदेव का ही दिया हुआ हे । इन मंत्रद्रष्टा महर्षि ने 
उस दिन मेरे मित्रकोमत्रन दिया होता तौ मेरा पुनर्जीवन तो सम्भव ही 
नही था । पूज्य बापू मानव देह मे दिखते हुए भी अति असाधारण महापुरुष 
है । टेलीफोन पर दिये हुए उनके एक मत्र से ही मेरे मृत शरीर में पुनः प्राणो 
का संचार हो गया तो जिन पर बापू की प्रत्यक्ष निगाहे बरसती होगी वे लोग 
कितने भाग्यशाली होते होगे ! एेसे दयालु जीवनदाता सद्गुरु के श्रीचरणों 
मे कोटि-कोटि दंडवत्‌ प्रणाम...“ 

| मनोज करमरार सोन, ज्योति देल, लक्ष्मी बाजार, आमेट, सयजस्यान 1/ 
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सद्गुरुदेव की कृपा से नेत्रज्योति वापस मिली 
^ "मेरी दाहिनी आंख से कम दिखाई देता था तथा उसमें तकलीफ भी 
थी । ध्यानयोग शिविर, दिल्ली में पूज्य गुरुदेव मेवा बाँट रहे थे, तब एक 
मेवा मेरी दाहिनी ओंख पर आ लगा । ओंँख से पानी निकलने लगा । ...पर 
आश्चर्य ! दूसरे ही दिन से ओंँख की तकलीफ मिट गई ओर अच्छी तरह 
दिखाई देने लगा 1“ 


| राजकली देवी, असेनापुर, लालगंज अजाया, जि, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश! 


बडदादा की मिडी व जल से जीवनदान 

अगस्त *९८ मे मुञ्चे मलेरिया हुआ । उसके बाद पीलिया हो गया । 
मरे बड़ भाईने आश्रम से प्रकाशित *आरोग्यनिधि पुस्तक में से पीलिया का 
मत्र पढ़कर पीलिया तो उतार दिया परन्तु कुछ ही दिनों बाद अगरेजी दवाओं 
के रिएक्शन' से दोनों किडनिरयौँ "फेल (निष्क्रिय) हो गई । मेरा “हार्द 
(हदय) ओर "लिवर” भी "फेल (निष्क्रिय) होने लगे । ॐोक्टरों ने तो क 
दिया कि : "यह लड़का बच नहीं सकता ।* फिर मुञ्चे गोदिया से नागपुर 
होस्पिटल में ले जाया गया लेकिन वहौँ भी डोक्टयों ने जवाब दे दिया कि अब 
कुछ नही हो सकता । मेरे भाई मुञ्चे वहीं छोडकर सूरत आश्रम आये, वैद्यजी 
से मिले ओर बड़दादा की परिक्रमा करके प्रार्थना की तथा वहोँ की मिट्टी 
ओर जल लिया। ८ तारीख को डोक्टर मेरी किडनी बदलनेवाले थे। बड़दादा 
को जब मेरे भाई प्रार्थना कर रहे थे तभी से मुञ्चे आराम मिलना शुरू हो गया 
था । भाई ने ७ तारीख को आकर मुञ्चे बड़दादा की मिट्टी लगाई ओर जल 
पिलाया तो मेरी दोनों किडनिर्योँ स्वस्थ हो गई । मुदे जीवनदान मिल गया | 
अव मं बिल्कुल स्वस्थ हू“. 

| प्रवीण पटले, गौदिया, ग्हायष्ट् 1] 
पूज्य बापू ने फेका कृपा-प्रसाद 

“"कुछ वर्ष पूर्व पूज्य बापू राजकोट आश्रम मे पधारे थे । मुञ्चे उन दिनों 
निकट से दर्शन करने का सौभाग्य मिला । उस समय मुञ्चे छाती में “एन्जायना 
पेक्टोरिस” (^ ह्18 एल्ल(न75) के कारण दर्द रहता था । सत्संग पूरा 
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होने के बाद कुछ लोग पूज्य बापू के पास एक-एक करके जा रहे थे । मै कुछ 
फल-फूल लाया नहीं था इसलिए श्रद्धा के फूल लिए बेटा था । पूज्य बापू 
सबको प्रसाद दे रहे थे कि इतने में एक चीकू मेरी छाती पर आ लगा ओर 
छाती का वह दर्द हमेशा के लिए मिट गया 1“ 

/ अरविदश्ाङ् वसातद्वा, यजकोट 1 


एक छोटी थेली बनी अक्षयपात्र 


“सन्‌ १९९२ में रतलाम (म. प्र.) के पास सैलाना के आदिवासी विस्तार 
मे भंडारे का आयोजन था । भंडारे मे सेवार्पँ देने के लिए बहुत-से साधक 
आये हुए थे । आश्रमवासी भाई भी पहुचे थे । एक दिन का ही आयोजन था 
ओर सत्सग-कार्यक्रम भी था। 

उस भडारे में गरीवो के लिए भोजन के अलावा वर्तन, कपडे, अनाज 
ओर दक्षिणा (पैसे) बोँटने की भी व्यवस्था की गई थी । मरे हिस्से पैसे बोँटने 
की सेवा थी । मैने पौँच रूपयोवाली सौ-सौ नोटों के पचीस बंडल गिनकर 
थैली मे रये थे। 

मुञ्े अदेश दिया गया था : "आट सेवाधारी नियुक्त करलो । वे लोग 
पोच रूपये की नोट बोँटते जाएँगे ।* मैने आट स्वयंसेवकों को पहली बार 
आठ बंडल दे दिये । फिर पंद्रह-बीस मिनट के बाद मैने दूसरी बार आढठीको 
एक-एक बंडल दिया । फिर तीसरी बार आटो कौ एक-एक बंडल दिया । 
कुल २४ बंडल गये । अब दूसरी पंक्ति भोजन के लिए बिठाई गई । मैने आटा 
स्वयंसेवकों को पहले की ही भोति तीन बार एक-एक बंडल बोँटने के लिए 
दिया । कुल ४८ बडल बंट गये । 

भंडारा पूरा होने के बाद मैने सोचा : चलो, अब हिसाब कर लें। मं 
गिनने बैठा । मेरे पास ६ बंडल बचे थे । यह कैसे ?? मैँ दंग रह गया ! मैने पैसे 
बटनेवालों से पृष्ठा तो उन्होने बताया कि कुल ४८ बडल बट गये थ । 

मै आश्रम आया तो व्यवस्थापक ने-कहा : “मैने तो आपको २५ बंडल 
दिये थे ।* सबको आश्चर्य हो रहा था कि बटे ४८ बंडल ओर लेकर चले थ 

२५ बंडल । २५ मेँ से ४८ बेटे ओर ६ वच गये ! गुरुदेव का आशीवदि देखिये 
कि एक छोटी थैली अक्षयपात्र बन गई !““ 


| ईश्तरशभराईनायक, अमदावाद्‌ आश्रम 1| 


२६ योगयात्रा-४ 
बेटी ने मनौती मानी ओर गुरुकृपा हुई 


"मरी बेटी को शादी किये आठ साल हो गये थे । पहली बार जब वह 
गर्भवती हुई तब बच्चा पेट में ही मर गया । दूसरी वार बच्ची जन्मी, पर छः 
महीने मे वह भी चल वसी । फिर मेरी पत्नी न बेटी से कहा : “अगर तू 
संकल्प करे कि जव तीसरी बार प्रसूति होगी तब तुम बालक की जीभ पर 
वापूजी के बताने के मुताबिक *ॐ“ लिखोगी तो तेरा बालक जीवित रहेगा, 
एसा मुञ्चे विश्वास हे क्योकि ॐकार मे परमानदस्वरूप प्रभु विराजमान हँ ।* 

मरी बेटी ने इस प्रकार मनौती मानी ओर समय पाकर वहगर्भवती हुई । 
सोनोग्राफी करवाई गई तो डोक्ट्यों नै बताया : "गर्भ में बच्ची है ओर उसके 
दिमाग मेँ पानी भरा हुआ है । वह जिन्दी नहीं रह सकेगी । गर्भपात करवा दो । | 

भरी बेटी न अपनी मँ से सलाह की। उसकी माँ न कहा : “गर्भपात नही 
करवाना हं । जो होगा, देखा जायेगा गुरुदेव कृपा करेगे |“ 

जव प्रसूति हुई तो बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से हुई ओर उस बच्ची की जीभ 
पर शहद एव घी के विषम मिश्रण से ॐ लिखा गया । आज वह बिल्कुल दीक 
ह । जब उसकी डोक्टरी जच करवाई गइ तौ डक्टर आश्चर्य में पड़ गये ! 
सोनोग्राफी मेँ जो बीमारियँ दिख रही थीं व कहँ चली गर ? दिमाग का पानी 
करटा चला गया ? हिन्दुजा होरिपिटलवाले यह करिश्मा देखकर दंग रह गये ! 

जव घर मं कोई दूसरी कैसेट चलती है तो वह बच्ची इशारा करके 
कहती हे : “अॐवाली कैसेट चलाओ ।' 

पिछली पूनम को हम 
बाढ़ के पानी के कारण रास्ता वंद था । हम 
नियम टटा । हमने गुरुदेव का स्मरण किया । इतने में हमारे ड्राइवर ने 
सस पू; "जाने दूँ?" हमने भी गुरूदेव का स्मरण करके कहा : "जाने दो 
आर्‌ हरि हरि ॐ...“ कीर्तन की कैसेट लगा दो । गाड़ी आगे चली । इतना 
पानी कि हम जहौ बैठ थे वह तक अन्दर पानी आ गया । फिर भी हम गुरुदेव 
के पास सकुशल पहुंच गये ओर उनके दर्शन किये |. 


(श्रययीलाल ~गवाल, साताक्रज, सुबज्ग। | 


योगयात्रा-४ २७ 
अकाल मृत्यु टल गई 
'"एक परिवार के लोग एक मरीज को मेरे पास लये जो कि बहुत ही 
गंभीर हालत में था ! उसके बचने की किसीको उम्मीद नहीं थी । उसके 
परिवारवाले भी निराश थे । मैने अभी उसका इलाज शुरू नहीं किया था । 
मेरा घर बिल्कुल पास में था । वह गुरुदेव के कीर्तन की कैसेट चल रही थी : 
"हरि ॐ ॐ गायेजा... सीयाराम राम गायेजा...“ आधे घंटे तक कीर्तन चला 
ओर देखिये गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए भगवन्नाम का प्रभाव ! उस 
मरीज की अकाल मृत्यु टल गई ! बिना किसी दवा के वह बिल्कुल ठीक हो 
गया ! मुञ्चे बड़ा आश्चर्य लगा ! मैने सोचा : 'य॒ह सब सद्गुरुदेव की कृपा 
है ।* इस घटना से उस इलके मे मेरा भी यश हो गया | 
मञ्च पोच मिनट की भी फुर्सत नहीं होती, किन्तु इस घटना क घटन 
पर भ॑ने सोचा : जिनकी कृपा बरसी है, उनके दर्शन तो कर आऊ !*“ 
| ड तोतायम (4 6. 5. 5./, जयपुर 1, 


गुरुआज्ञा का अद्‌भुत प्रभाव 


“ “मैने विधानसभा का चुनाव लडने के लिए गुरुदेव से आज्ञार्मौँगी तो 
गुरुदेव ने कहा : "शकुन नहीं आता ।“ ..-पर मै तो चुनाव लड़ा ओर हार 
गया । फिर भी गुरुदेव ने कहा : तू मिनिस्टर बनेगा ।* मैने सोचा : गुरुदेव 
का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए ।* १९९० मे मै फिर गुरुदेव के पास गया, 
तब भी गुरुदेव ने मना किया । मैने कहा : गुरुदेव ! मरी इच्छा है चयरमेन 
बनने की ।* ... तो गुरुदेव बोले : मू पर हाथ रखकर कहो कि मैँ बन गया 
चेयरमैन ।* ...ओर चार साल तक मै गुजरात राज्य के गोपालक बोड का 
चेयरमैन रहा । 

मेरा दूसरा भी एक अनुभव है : “मरे बेटे कीर्तिं का एक्सीडन्ट हा गया 
था । हम गुरुदेव से मिले तो गुरूदेव न जल दिया ओर कहा : "कीर्तिं को कुछ 
नहीं होगा ।' हमने कीर्तिं को वह जल पिला दिया ओर वह बिल्कुल ठीक हो 
गया । प्रारभ मे उसीने पूनमदर्शन का व्रत शुरू किया था 1“. 

| महादेवभाई देसाई, साबरमती, अमदावाद्‌ । | 
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२८ योगयात्रा-४ 
...ओर गुरुदेव की कृपा बरसी 

"जवसे सूरत मे आश्रम की स्थापना हुई तबसे मैं गुरुदेव के दर्शन 
करता आ रहा हू... उनकी अमृतवाणी सुनता आ रहा हू । मद्ये पूज्यश्री से 
मत्रदीक्षा भी मिली हे । प्रारब्धवश एक दिन मेरे साथ एक भयंकर दुर्घटना 
घटी । डोँक्टर कहते थे : “आपका एक हाथ अब काम नहीं करेगा।* मै अपना 
मानसिक जप मनौबल से करता रहा । अब हाथ बिल्कुल ठीक है । एक हाथ 
से मै ७० कि. ग्रा. वजन उटा सकता हू । मेरी समस्या थी कि शादी होने के 
वाद कोई सतान नही थी । डोक्टर कहते थे कि संतान नहीं हो सकती । हम 
लोगों ने गुरुकृपा एवं गुरुम॑त्र का सहारा लिया, ध्यानयोग शिविर में आये 
ओर गुरुदेव की कृपा बरसी । अब हमारी तीन संताने हँ : दो पुत्रियौँ ओर एक 
पुत्र । गुरुदेव ने ही बडी बेटी का नाम गोपी ओर बेटे का नाम हरिकिशन रखा 
है । जय हो सद्गुरुदेव की...“ 
/ हसघ्चुर कमतिलाल मोदी, ५७, अपना घर सोसायटी, खदैर यड, सूरत | 


केसेट-श्रवण से भक्ति का सागर हिलोरे लेने लगा 
^ मै हर साल गर्मियों मे कभी बद्रीनाथ तो कभी केदारनाथ तो कभी 
गंगोत्री आदि तीर्थ मे जाता रहता था । वर्ह मैने जब जौ मगा, मुञ्चे मिला । 
महदेवजी की कृपा से आज मेर पास सब कुछ है । 
इस वर्ष भी मै गर्मियों मे श्री केदारनाथजी क दर्शन हेतु गया था तो 
उनसे उनकी भक्ति मोगी । लौटते समय हृषीकेश मे एक दुकान के पासं 
खड रहने पर मुदे पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी की कैसेट “मोक्ष का मार्ग 
(मोत की मौत" महत्वपूर्ण तीन बाते" आदि देखने-सुनने को मिलीं त 
मैने य कैरोटे खरीद ली । घर पर्हुचकर कैसेट सुनने के बाद हृदय में भवित 
का सागर हिलोरे लेने लगा । मुद्ध ेसा लगा, मानों कोई मुञ्चे बुला रहा हो | 
दुकान जाते समय एसा आमास हुआ कि : कोई पर्वं आनेवाला है ओर 
मुञ्धं अमदावाद जाना होगा ।“ उसी दिन अमदावाद आश्रम से मेरे पत्र का 
जवाब आया कि : "दिनांक १२ को गुरुपूनम का पर्व है । आप गुरुदेव के 
दर्शन कर सकते हैँ ।८ 


योगयात्रा-४ २९ 

हम सपरिवार आश्रम पहुचे । दर्शन करके धन्य हुए । दीक्षा पाकर कृतार्थ 

हुए । अब तो हर महीने जब तकं गुरुदेव के दशन नहीं करता तब तक मुञ्चे 

एेसा लगता है कि मैने कुछ खो दिया है । दीक्षा के बाद साधन-भजन बढ़ रहा 

है... भकिति बढ़ रही है । पहले संसार मे सफलता-विफलता कौ जो चोट 

लगती थीं, अब उनका प्रभाव कम हुआ है । विषय-विकारो का प्रभाव कम 

हुआ हे । जाने जीव तब जागा हरि पद रूचि विषय विलास विरागा... मेरे 
जीवन मे संत तुलसीदासजी के इन वचनं का सूर्योदय हो रहा है 1८. 

| जिवक्रुमार वुलस्यान, गोरस्वघरुर, उत्तर प्रदे ।/ 


गुरुदेव ने भेजा अक्षयपात्र 

^ "हमें प्रचारयात्रा के दौरान गुरुकृपा का जौ अद्‌भुत अनुभव हुआ वह 
लाबयान है । यात्रा की शुरूआत से पहले दिनांक : ८-११-९९ को हम 
पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद लेने गये । गुरुदेव ने कार्यक्रम के विषय मे पूछा 
ओर कहा : “पचेड आश्रम (रतलाम) में भंडारा था । उसमे बहुत सामान वच 

गया है । गाडी भेजकर मँगवा लेना... गरीबो मे बौँटना । 
हम आबु आ जिले के आसपास के गरीब आदिवासी इलाकों मे जानवालं 
थे । वदँ से रतलाम के लिए गाड़ी भेजी । गिनकर सामान भरा गया । दो दिन 
चले उतना सामान था। एक दिन में दो भंडारे होते थे । अतः चार भंडारो का 
सामान था। सबने खुल्ले हाथों बर्तन, कपडे, साडिर्यो, धोती आदि सामान 
छः दिनों तक वोँटा, फिर भी सामान कम न हुआ । सबको आश्चर्य हुआ । 
हम लोग सामान फिर से गिनने लगे परन्तु गुरुदेव की लीला के विषय मे क्या 
कहें ? केवल दो दिन चले उतना सामान दस दिन तक खुल्ले हाथों ्बँटा, 
फिर भी अंत में तीन बोरे बर्तन बच गये, मानों गुरुदेव ने अक्षयपात्र भेजा हो ! 
एक दिन शाम को भारा पूरा हुजआ तब देखा कि एक पतीला चावल 
बच गया है । करीब १००- १२५ लोग खा सक उतने चावल थे । हमने सोचा : 
"चावल गोव में बोट देते है ।* ...परन्तु भगवान की लीला देखो ! एक र्गोव के 
बदले पोच गोव में बट फिर भी चावल कमन हुए। आखिर रात्रिम ९ बजे के 
बाद सेवाधारियों ने थककर गुरुदेव से प्रार्थना की कि : “गुरुदेव ! अब जगल 


३०. योगयात्रा-४ 
का विस्तार है... हम पर कृपा करो ।* ...ओर चावल खत्म हुए । फिर सेवाधारी 
निवास पर पर्हुचे ।““ 

| सत श्री आसारामनी भरक्तमडल, कतारगाम, सूरत 1 


स्वप्न में दिये हए वरदान से पुत्र-प्राप्ति 

^“मेरे गृहस्थ जीवन मे एक-एक करके तीन कन्यार्णँ जन्मीं । पुत्र-पराप्ति 
के लिए मरी धर्मपत्नी ने गुरुदेव से आशीवदि प्राप्त किया था । चौथी प्रसूति 
होने के पहले जब उसने वलसाड में सोनोग्राफी करवाई तो रिपोर्ट मे लड़की 
बताया गया । यह सुनकर हम निराश हो गये । एक रात पत्नी को स्वप्न में 
गुरुदेव ने दर्शन दिये ओर कहा : "बेटी ! चिंता मत कर । घवराना मत । धीरज 
रख । लड़का ही होगा ।* हमने सूरत आश्रम में बड़दादा की परिक्रमा करके 
मनोती मानी थी, वह भी फलीभूत हुई ओर गुरुदेव का ब्रह्मवाक्य भी सत्य 
साबित हुआ, जब प्रसूति होने पर लड़का हुआ । सभी गुरुदेव की जय- 
जयकार करने लगे ।““ 
| सुनील कमार यधेश्याम्र चौरसिया, दीपकवाड़ी, किल्ला पारी, जि. वलसाड़ ] 


-श्रीआसारामायणः' के पाठ से जीवनदानं 


"भेरा दस वर्षीय पुत्र एकरात अचानक बीमार हो गया । संस भी मुश्किल 
से ले रहा था। जब हँस्पिटल में भर्ती किया तब डक्टर बोले : “बच्चा गंभीर 
हालत मे हे । ओपरेशन करना पड़ेगा 1“ 

म बच्चे को होस्पिटलमें ही छोडकर पैसे लेने के लिए घर गया ओर घर 
मे समी को कहा : (आप लोग शश्रीआसारामायणः का पाठ शुरू करो |. 

पाठ होने लगा। थोड़ी देर बाद मँ होस्पिटल पर्हुचा । वहां देखा तो बच्चा 
हंस-खेल रहा था। यह देख मेरी ओर घरवालों की खुशी का ठिकाना न रहा ! 
यह सब बापूजी की असीम प्रभुकृपा, गुरु-गौविन्दकृपा ओरश्रीआसारामायण- 
पाठ काफलहै।.. 
{ सुनील चाक, अग्रयदती, म्रहायष्ट्र 1 


योगयाना-४ ३१ 


गुरूुवाणी पर विश्वास का चमत्कार 

^ “शादी होने पर एक पुत्री के बाद सात साल तक कोई संतान नहीं हई । 
हमारे मन मे पुत्र-प्राप्ति की इच्छा थी । १९९९ के शिविर में हम संतान 
प्राप्ति का आशीवद लेनेवालों की पक्ति में बैठे । बापूजी आशीवदि देने के 
लिए साधकं के बीच आये तो कुछ साधक नासमञ्ञी से कु एेसे प्रश्न कर 
वैठे, जो उन्हें नहीं करने चाहिये थे । गुरुदेव नाराज होकर यह कहकर चले 
गये कि : "तुमको संतवाणी पर विश्वास नहीं है तो तुम लोग यहो क्यो आये ? 
तुम्हें डोक्टर के पास जाना चाहिये था 1. 

फिर गुरुदेव हमारे पास नही आये । सभी प्रार्थना करते रहे, पर गुरुदेव 
व्यासपीटठ से बोले : (दुबारा तीन शिविर भरना 

मै मन में सोच रहा था कि कुछ साधको के कारण मुद्ध आशीर्वाद नहीं 
मिल पाया परन्तु “वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि...“ बाहर से व 
से भी कठोर दिखनेवाले सद्गुरु भीतर से फूल से भी कोमल होते हँ । तुरन्त 
गुरुदेव विनोद करते हुए बोले : देखो ! ये लोग संतान- प्राप्ति का आशी्वदि 
लेने आये हँ । कैसे ठनठनपाल-से बैठे है ! अब जाओ... इ्ूला-द्युनद्युना 
लेकर घर जाओ ।' 

मैने ओर मेरी पत्नी ने आपस में विचार किया : दयालु गुरुदेव ने आखिर 
आशीवदि दे ही दिया। अब गुरुदेव ने कहा है कि दूला-द्युनञ्चुना ले जाओ 1 

... तो मैने गुरुवचन मानकर रेलवे स्टेशन पर से एक ल्युनद्युना खरीद 
लिया ओर ग्वालियर आकर गुरुदेव के चित्र के पास रख दिया । मुद्ध वर्ह से 
आने के १५ दिन बाद डोक्टर द्वारा मालूम पड़ा कि पत्नी गर्भवती है । मैने 
गुरुदेव को मन-ही-मन प्रणाम किया । इस बीच डक्टरो ने सलाह दी कि : 
"लडका है या लड़की, इसकी ्जौच करा लो 1* मैने बड़े विश्वास से कहा 
कि : "लडका ही होगा ! अगर लड़की भी हई तो मुञ्चे कोई आपत्ति नहीं है । 
मुञ्चे गर्भपात का पाप अपने सिर पर नहीं लेना हं । ˆ नौ माह तक मेरी पत्नी भी 
स्वस्थ रही । हरिद्वार शिविर मेँ भी हम लोग गये । समय आने पर गुरुदेव के 
द्रारा बताये गये इलाज के मुताबिक गाय के गोबर का रस पत्नी को दिया ओर 
दिनांक : २७ अक्तूबर *९९ को एक स्वस्थ बालक का जन्म हुआ ˆ 
| राजेन्द्र कमार वाजपेयी, अर्चना तानपेयी, बलवंतनगर, ढी, द्रुययः ग्वालियर ॥| 
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...ओर सोना मिल गया 


^*हमारे सयुक्त परिवार का साठ तोला सोना चोरी हो गया था । सत्संगी 
होने के कारण हमे दुःख तो नहीं हुआ फिर भी थोडी -बहुत चिन्ता अवश्य 
हुई । आश्रम के एक साधक ने हमसे कहा : “आप लोग “श्रीआसारामायणः 
के १०८ पाठ करो ओर संकल्प करो कि हमारा सोना हमें जरर मिलेगा ।“ 
यमुनापार, दिल्ली मे गुरुदेव का आगमन हुआ । हम शाम को गुरुदेव के 
दर्शन करने गये । हमने कुछ कहा नहीं क्योकि गुरुदेव तो अंतयमिी हैँ | 
उन्होने हमको प्रसाद दिया । उसी रात घर पर फोन आया कि : “आपका 
सोना मिल गया ह । चोर लखनऊ में पकड़ा गया है ।* हमें आश्चर्य हुआ ! 
-श्रोआसारामायण' के १०८ पाठ पूरे भी नहीं हुए थे ओर सोना मिल गया ।*“ 
| लीना बृटानी, रनीनाग, दिल्ली ।| 
ति | 


मों ने पुकारा तो बापू आये... 


"जुलाई *९९ की बात ह । एक साधक की डढ साल की बच्ची घर में 
कूलर के पास खेल रही थी । अज्ञानतावश उसने कूलर को पकड़ा तो उस 
करंट लग गया ओर वह चार-र्पौच मिनट तक उस कूलर से चिपक 
रही । उसका शरीर नीला पड़ गया था, हृदय की धड़कन रुक चक थी । 
उसकी मौ गुरुदेव से प्रार्थना करती रही । काफी कोशिश के वाद एक इटवे) 
से वह कूलर से ष्टूटी । मँ ने बताया कि : “मँ बच्ची को डोक्टर के पास ले 
गइ । चार-रपौँच डोँक्टयों न मिलकर जच की तो वे आश्चर्यचकित हो गये ! 
एसा पहला केस देखा किं डढ़ साल की बच्ची करट लगने के कारणं पोच 
मिनट तक कूलर से चिपकी रहने के बाद भी जीवित है ओर उसे कोई 
तकलीफ नहीं है !' 

डद साल की बच्ची वापू के चित्र की तरफ हाथ करके तोतली भाषा मे 
बोली : 'बापूञआये थे...मुञ्य गोदमें उठाया था... कहा था कि कुछ नहीं होगा ।' 

हरि ॐ... हरि ॐ...“ 


| जक्टर बजान, सहारनपुर समिति, सहारनपुर | 
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सेवकेदो टकड़ोंसेदो संताने 
“ “मैने सन्‌ १९९१ मे चेटीचंड शिविर, अमदावाद मे पूज्य बापूजी 


से मंत्रदीक्षा ली थी। मेरी शादी के १० वर्ष तक मुद्ध कोई संतान नहीं हुई । 


बहुत इलाज करवाये लेकिन सभी ङोक्टयो ने बताया कि बालक होने की 
कोई सम्भावना नहीं है । तब मैने पूज्य बापूजी के पूनम दर्शन का व्रत लिया 


ओर बोसवाड़ा मे पूनम दर्शन के लिये गया | 


पूज्य बापूजी सबको प्रसाद दे रहे थे । मैने मन मे सोचा : “क्या मै इतना 
पापी हू कि बापूजी मेरी तरफ देखते तक नहीं 2“ इतने मे ही पूज्य बापूजी 
की दृष्टि मुञ्ञ पर पड़ी ओर उन्होने मुञ्चे दो मिनट तक देखा । फिर उन्होने 
एक सेवफल लेकर मुञ्च पर फेका जो मेरे दाये कन्धे पर लगकर दो टको मे 
वँट गया । घर जाकर मैने उस सेवफल के दोनों भाग अपनी पत्नी को खिला 
दिये । पूज्यश्री का वह कृपापूर्ण प्रसाद खाने से मेरी पत्नी गर्भवती हो गई । 
निरीक्षण कराने पर पता चला कि उसको दो सिरवाला बालक उत्पन्न होगा | 

डोक्टरो ने बताया : "उसका “सिजेरियन” करना पड़गा अन्यथा आपकी 
पत्नी के बचने की सम्भावना नहीं है । ˆसिजेरियन' मे लगभग बीस हजार 
रूपयो का खर्च आयेगा 1 

मैने पूज्य बापूजी से प्रार्थना की : “हे बापूजी ! आपने ही फल दिया 
था । अब आप ही इस संकट का निवारण कीजिए ।“ 

फिर मैने बड़ बादशाह के सामने भी प्रार्थना की : "जब मै अस्पताल 
वापस पहुंच तो मेरी पत्नी की प्रसूति सकुशल हो जाए... 

उसके बाद जब मैँ अस्पताल पर्हुवा तो मेरी पत्नी एक पुत्र ओर एक 
पुत्री को जन्म दे चुकी थी । पूज्यश्री के द्वारा दिये गये फल से मुञ्चे एक की 
जगह दो संतानो की प्राप्ति हुई ।'“ 
| मुकेशश्राई सोलंकी, शारदा मदिर स्करल के पीछे, बावन चाल, ठड़ोक्य 1 


साइकिल से गुरुधाम जाने पर खराब र्टोग टीक हो गड 
मेरी बाईर्टँग घुटने से ऊपर पतली हो गई थी । ओंल इण्डिया मेडिकल 


इन्स्टीटयूट, दिल्ली में मै छः दिन तक भरती रहा । वहां जच के बाद बतलाया 
गया कि: “तुम्हारी रीढ़ की हड़ी के पास कुछ नसे मर गई है जिससे यहर्टाग 
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पतली हो गई है । यह ठीक तो हो ही नहीं सकती । हम तुम्हे विटामिन “ई* के 
कैपस्यूल दे रहे हँ । तुम इन्हे खाते रहना । इससे टोग ओर ज्यादा पतली 
नही होगी ।' 

मैने एक साल तक कैपस्यूल खाये । उसके बाद २२ जून, १९९७ को 
मुजफ्फरनगर मे मैने गुरुजी से मत्रदीक्षा ली ओर दवाई खानी बन्द कर दी 

जव एक साधक भाई राहुल गुप्ता ने कहा कि सहारनपुर से साइकिल द्वारा 
उन्तरायण शिविर, अमदावाद जाने का कार्यक्रम बन रहा है, तव र्मैनेर्टोँग के 
बारे मे सोचे बगैर साइकिल यात्रा मे भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे दी । 
जब मेरे घर पर पता चला कि मैने साइकिल से गुरुधाम, अमदावाद जाने का 
विचार वनाया है, तो सब लोग कहने लगे : “तुम्हारी एक टोँग खराब है अतः 
तुम ११५० कि.मी. तक साइकिल नहीं चला पाओगे।“ ...लेकिन मैने कहा : 
“म साइकिल से ही गुरुधाम जाऊँगा, चाहे कितनी भी दरी क्यो न हो ? 

...ओर हम आठ साधक भाई सहारनपुर से २६ दिसम्बर *९७ को 
साइकिलों से रवाना हुए । मार्ग मेँ चढ़ाई आने पर मुञ्ञे जव भी कोई दिक्कत 
महसूस होती तो एेसा लगता जैसे मेरी साइकिल को कोड पीछे से धकेल रहा 
हे । मे मुडकर पीछे देखता तो कोई दिखाई नहीं पडता । 

९ जनवरी को जव हम अमदावाद गुरुाश्रम में पहुचे ओर मैने 
अपनी टँग देखी तो मेँ दंग रह गया ! जौ टाग पतली हो गई थी ओर डोक्टरों 
ने उसे ठीक होने से मना कर दिया था वह ्टाग बिल्कुल ठीक हो गई थी । इस 
चमत्कार को देखकर मै चकित रह गया ! मेरे साथी भी दग रह गये ! यह सव 
गुरुकृपा के प्रसाद का चमत्कार था। मरे आदां साथी, मेरी पत्नी तथा ओंल ` 
इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट्‌, दिल्ली द्वारा की गड जच के प्रमाणपत्र इस 
बात के साक्षी हँ“ . 

( निर्कार अग्रवाल, विष्णुयुयै, न्यु मधोनगर, सहारनपुर, उत्तर परदेश १ 


अद्भुत रही वह मौनमंदिर की साधना ! 
(“पूज्यपाद सद्गुरुदेव की कृपा सं मुञ्च दिनांक : १८ से २४ मई ˆ९९ 
तक अमदावाद आश्रम के मौनमंविर मे साधना करने का सुअवसर मिला । 
मौनमदिर मे साधना के पौँचवें दिन यानी २२ मई की रात्रि को लगभग 
२ बजे नींद में ही मुञ्चे एक टका लगा । लेटे रहने की स्थिति में ही मुज्ञ 
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महसूस हु कि कोई अदृश्य शक्ति मुञ्चे ऊपर... बहुत ऊपर उडाये ले जा 
रही हे । ऊपर उडते हूए जब मैने नीचे ज्ञककर देखा तो अपने शरीर को 
उसी मौनमदिर मे चित लेटा हुआ, बेखबर सोता हुआ पाया । 

ऊपर जरह मुदे ले जाया गया वर्हाँ अलग ही छटा थी... अजीब ओर 
अवर्णनीय ! आकाश को भी भेदकर मुय एेसे स्थान पर पहुंचाया गया था 
जर्होँ चारो तरफ कोहरा ही कोहरा था, जैसे शीशे की छत पर ओस फैली 
हो ! इतने में देखता हू कि एक सभा लगी है, बिना शरीर की, केवल आकरृतियों 
की । जैसे रेखाओं से मनुष्यरूपी आकृतिर्योँ बनी हो । यह सब क्या चल रहा 
था... सम्य से परे था । कुछ पल के बाद वे आकृतिर्योँ स्पष्ट होने लगीं । 
देवी-देवताओं के पुंज के मध्य शीर्ष में एक उच्च आसन पर साक्षात्‌ बापूजी 
शंकर भगवान बने हुए कैलास पर्वत पर विराजमान थे ओर देवी-देवता कतार 
मे हाथ बोधि खड थे । मै अपलक मूक~-सा मत्रमुग्ध उनके चरणो मे गिर 
पडा । गिरते ही ज्मटके से मेरी तद्रा टूटी ओर स्वयं को वापस उसी मौनमंदिर 
मे लेटा हुआ पाया । पातः के ४ बजे थे । अहा ! मन ओर शरीर कैसा हल्का- 
फुल्का लग रहा था ! 
यही स्थिति २४ मई कौ मघ्यरात्रि मे भी दोहराई गयी । 
दूसरे दिन सुबह पता चला कि आज तो बाहर निकलने का दिन है यानी 
रविवार २५ मई की सुबह । बाहर निकलने पर भावभरा हृदय, गद्गद्‌ कठ ओर 
आख मे ओस्‌ ! यूँ लग रहा था कि जैसे निजघधाम से बेघर किया जा रहा हू | 
धन्य है वह भूमि, मौनमदिर मे साधना की वह व्यवस्था, जरह से परम 
आनंद के सागर मे डूबने की कुजी मिलती है ! 
जी करता है, भगवान एेसा अवसर फिर से लाये जिससे कि उसी 
मौनमंदिर में पुनः आंतरिक आनंद का रसपान कर पा 1“ 
| इन्द्रनाययण शाह, 9०3, रतनदीप-२, नियला नगर, कानपुर 1/ 
असाध्य रोग से मुक्ति 
“सन्‌ १९९४ मे मेरी पुत्री हिरल को शरदपूर्णिमा के दिन बुखार आया । 
डोक्टरो को दिखाया तो किसीने मलेरिया कहकर दवाड्योँ दीं तो किसीने 
टायफायड कहकर इलाज शुरू किया तो किसीने टायफायड ओर मलेरिया 
दोनो कहा | 





¢ ^ 


४ य छ 


३६ योगयात्रा-४ 

दवाई की एक खुराक लेने से शरीर नीला पड़ गया ओौर सूज गया । 
शरीर मे खून कौ कमी से उसे छः बोतले खून चढ़ाया गया । इंजेक्शन देने से 
पूरे शरीर को लकवा मार गया । पीठ के पीछे शैयाव्रण जैसा हो गया । पीठ 
ओर पैर का एक्स-रे लिया गया । पैर पर वजन बोधकर रखा गया । डोंक्टरों 
ने उसे वायु का बुखार तथा रक्त का कैन्सर बताया ओर कहा कि उसके 
हृदय का वाल्व चौडा हो गया है । अब हम हिम्मत हार गये । अब पूज्यश्री के 
सिवाय ओर कोई सहारा नहीं था । उस समय हिरल ने कहा : “मम्मी ! मुद्ध 
पूज्य बापू के पास ले चलो । वँ मैँ ठीक हो जाऊँगी ।* पोँच दिन तक हिरल 
पूज्यश्री की रट लगाती रही । हम उसे अमदावाद आश्रममें बापू के पास ले 
गये । बापू ने कहा : “इसे कुछ नहीं हुआ है ।* उन्होने मुञ्ये ओर हिरल को मंत्र 
दिया एवं बड़दादा की प्रदक्षिणा करने को कहा । हमने प्रदक्षिणा की ओर 
हिरल पन्द्रह दिन मेँ चलने -फिरने लगी । । 

हम बापू की इस करुणा-कृपा का ऋण कैसे चुकार्पँ ! अभी तो हम 
आश्रम मे पूज्यश्री के श्रीचरणों मे सपरिवार रहकर धन्य हो रहे हैँ 1“ 
| प्रफुल्ल न्यास, भावनगर! वर्तमान मे अमदावाद्‌ आश्रम मरे सपरिवार समर्पित] 


पूज्य बापू का दर्शन-सत्संग ही जीवन का सच्चा रत्न है 

` मुञ्ये चार साल से पुत्र की कामना थी ओर मेरे मन में हुआ कि मेरी यह 
कामना जरूर पूरी होगी । अमदावाद मेँ ध्यानयोग शिविर के दौरान एेसा 
विचार आया कि बापू मुञ्चे अपने चरणों मे बुलायेगे । मन में दृढ़ संकल्प था, 
दृढ श्रद्धा थी । इतने लोगो के बीच मे से बापू ने मु बुलाया । मेरी श्रद्धापूरित 
आखा से ओंसुओं की धारा बह निकली । बापू ने तेजपूर्णं दृष्टि मुञ्च पर 
डाली, संतरे का प्रसाद दिया ओर मेरा भाग्य खुल गया | 

वच्चे के जन्म से पहले मुञ्चे डोक्टरो ने ओंपरेशन करने को कहा था 
लेकिन बापू के बताने के मुताबिक मेरे घरवालोँ ने मुञ्चे गाय के गोबर का स्स 
पिलाया ओर शीघ्र ही बालक का जन्म हो गया 

, सच्ची श्रद्धाभक्ति हो तो क्या असंभव है ? पूज्य बापू का दर्शन- 
सत्सग ही जीवन का सच्चा रत्न है । सच्ची श्रद्धा-भक्ति से एेसा रत्न पानैवाले 
हम सभी धनभागी हैँ 1८. 
रेखा परपरार, मीरा येड, ग्रुब्ड1| 
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कैसेट का चमत्कार 
ˆ "व्यापार उधारी मे चले जाने से मै हताश हो गया था एवं अपनी जिंदगी 
से तग जकर आत्महत्या करने की बात सोचने लगा था । मुञ्धे साघु- 
महात्माओं व समाज के लोगो से घ्णा-सी हो गयी थी । धर्म व समाजसे मेरा 
विश्वास उठ चुका था। 
एक दिन मेरी साली बापूजी के सत्संग क दो कैसेट “विधि का विधानः 
एवं "आखिर कब तक 2?“ ले आयी ओर उसने मुद्ध सुनने के लिये कहा | 
उसके क प्रयास के बाद भी मैने वे कैसेटे नहीं सुनी एव मन -ही-मन उन्हे 
"दठोग” कहकर कैसेट के डिव्वे मे डाल दिया । मन इतना परेशान था कि रात 
`को नींद आना बद हो गयी थी । 
एक रात फिल्मी गाना सुनने का मन हुआ । अंधेरा होने कौ वजह से 
कैसेट पहचान न सका ओर गलती से बापूजी के सत्संग की कैसेट हाथ में 
आ गई । मैने उसीको सुनना शुरू किया । 
फिर क्या था 2 मेरी आशा बंधने लगी । मन शांत होने लगा । धीरे-धीरे 
सारी पीडँ दूर होती चली गई । मेरे जीवन में रोशनी-दही-रोशनी हो गई । 
फिर तो मैने कई कैसेटे सुनीं ओर सबको सुनाई । तदनतर मैने गाजियाबाद 
मे बापूजी से दीक्षा भी ग्रहण की । व्यापार कौ उधारी भी चुकता हो गड । 
बापूजी की कृपा से अब मुञ्चे कोई दुःख नहीं है । हे गुरुदेव ! बस, एक आप 
ही मेरे होकर रहे ओर मै आपका ही होकर रह |“. 
| ओमप्रकाश बजाज, दिल्ली येड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश ।/ 


मुञ्च पर बरसी संत की कृपा 

“सन्‌ १९९५ के जून माह में मै अपने लड़के ओर भतीजे के साथ 
हरिद्रार ध्यानयोग शिविर मे भाग लेने के लिये गया । एक दिन जब मैँ "हर की 
पौड़ी पर स्नान करने गया तो मेरा लड़का ओर भतीजा दोनों तेज बहाव के 
कारण पैर फिसलने से अपना संतुलन खो बैठे ओर गंगा में बह गये । एसी 
संकट की घडी में मै अपना होश खो बैठा । क्या कर ? मैं फूट -फूटकर रोने 
लगा ओर बापूजी से प्रार्थना करने लगा कि : “हे नाथ ! हे गुरुदेव ! रक्षा 
कीजिए... मेरे बच्चों को बचा लीजिए । अब आपका ही सहारा हे । 


= 3८ ----------येग्याता-४ ४ 


पूज्यश्री ने मेरे सच्चे हृदय से निकली हई करुण पुकार सुन ली ओर उसी 
समय मेरा लड़का मुद्ध दिखाई दिया। मैन सपटकर उसको बाहर खींच लिया 
लेकिन मेरा भतीजा तौ पता नहीं कहं बह गया ! मँ निर॑तर रो रहा था कि : 

 वापूजी ! मेरा लडका बह जाता तो कोड बात नहीं थी लेकिन अपने 
भाई की अमानत के बिना मँ घर क्या मुह लेकर जाऊँगा ? बापूजी ! आपही 
इस भक्त की लाज बचाओ |“ 

तभ गगाजी की एक तेज लहर उसा बच्चे को भी बाहर छोड गई । मैने 
लपककर उसे पकड़ लिया । आज भी उस हादसे को स्मरण करता हूँ तो 


एेसे सद्गुरुदेव के श्रीचरणों मे मेरे वार- वार शत-शत प्रणाम!“ 
। सुमाल पानीपत, हरियाणा ॥| 


गुरुदेव की कृपा से संतान प्राप्ति 
“मरी शादी को पौँच साल दहो गय थे फिर भी कोड संतान नहीं हुई । 


लोग हमं बहुत ताने मारते थे । तभी मैने मन-ही- मन निर्णय ले लिया कि 


हआ ह । पूज्य बापूजी की इतनी करुणा-कृपा देखकर हृदय भर आताहै।मैँ 
पूज्य बापूजीःरे यह प्रार्थना करती हू कि यह बालक उन्हे समर्पित कर सू 
अर यह उनके योग्य बन सके एसी सद्बुद्धि हमे दे ।*८ 

| निर्मला के. तती, काविभाट्लीयश्राहतह्ी, मरन मद्रके पास, करेली वाग, ठट्ञेदय 1] 


गुरूकृपा से जीवनदान 
` दिनांक : १५-१-९६ की घटना हे । कपडे खाने के लिएर्मैने धातु 
के तार पर उन्हे फला रखा था । बारिश होने के कारण उस तार में करट आ 
वाया। मेराषछछोटा पुत्र विशाल, जो कि १०१ वीं कक्षा में पदता है, अचानक 
असतारसौ ष्टु गया ओर बिजली का करंट लगते ही वह वेहोश हो गया, शव 
के समान हो गया। 
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हमने विशाल को तुरन्त बड़ अस्पतालमे दाखिल करवाया । डाक्टर ने 
वच्चे की हालत गंभीर बतायी। एेसी परिस्थिति देखकरमेरी ओंखिों से अश्रुधारा ` 
बह निकली । मैने मन-ही-मन निजानंद की मस्ती में मस्त रहनेवाल पूज्य 
सद्गुरुदेव को याद किया ओर प्रार्थना की : ^हे गुरुदेव ! अब तौ इस बच्चे का 
जीवन आपके ही हाथों मे है । हे मेरे प्रभु ! आप जो चाहे सो कर सकते हैँ ।' 
ओर आखिर मेरी प्रार्थना सफल हुई । बच्चे में एक नवीन चेतना का 
संचार हुआ एवं धीरे-धीरे बच्चे के स्वास्थ्य मे सुधार होने लगा। कुछ ही दिनो 
में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। डोक्टरने तौ उपचार किया लेकिन जो जीवनदान 
उस प्यारे प्रभु की कृपा से, सद्गुरुदेव की कृपा से मिला, उसका वर्णन करने 
के लिएमेरे पास शब्द नहीं हँ । बस, ईश्वर से मँ यही प्रार्थना करता हू कि एसे 
ब्रह्मनिष्ठ संत-महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा मे वृद्धि होती रहे 1“ 
ज वाय. पी. कालय, शाग्रलद्स कौलेज, भावनगर, ग्रुनयत । 


पूज्य बापू जसे संत दुनिया को स्वर्ग मं बदल सकते हे 
मई १९९८ के अंतिम दिनों में पूज्यश्री के इन्दौर प्रवास के दौरान ईरान 
के विख्यात फिजिशियन श्री बबाक अग्रानी भारत मं आध्यात्मिक अनुभवो 
की प्राप्ति के लिए आये हुए थे । पूज्यश्री के दर्शन पाकर्‌ जब उन्होने 
आध्यात्मिक अनुभवो को फलीभूत (170ल१)6)1९५ ) होते देखा तो वे भी 
पंचेड़ आश्रम पहुंच गये । श्री अग्रानी जो दो दिन रुककर वापस स्वदेश 
लोटनेवाले थे, वे पूरे ग्यारह दिन तक पंचेड आश्रम मे रुके रहे । उन्होने 
विद्यार्थी शिविर मे सारस्वत्य मंत्र की दीक्षा ली एवं विशिष्ट ध्यान योग साधना 
शिविर (४ से १० जून १९९८) का भी लाभ लिया। शिविर के दौरान श्री 
अग्रानी ने पूज्यश्री से मंत्रदीक्षाभी ली थी । पूज्यश्री क सान्निध्य में सप्राप्त 
अनुभूतियों के बारे में क्षेत्रीय समाचार पत्र "चेतना" को दी हुई भेटवार्तामंश्री 
अग्रानी कहते हँ: ““यदि पूज्य बापू जैसे संत हर देश में हो जायें तो यह दुनिया 
स्वर्ग बन सकती है । एेसे महान्‌ पुरुष के श्रीचरणो मं शांति से बैठ पाना हमारे 
लिए कठिन है लेकिन फिर भी जब सत्संग मे आनंद आताहं तो समय का कुछ 
पता नहीं चलता । सचमुच, पूज्य बापू कोड साधारणी संत नहीं है ।' 
| श्री बलाक अग्रानी, विश्वविर्यात फिनिशियन, ङयन 1, 


र 
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बापूजो का सान्निध्य गंगा के पावन प्रवाह जेसा है 
'*कल-कल करती इस भागीरथी की धवल धारा के किनारे पर पूज्य 
बापूजी के सान्निध्य में वैठकर मेँ बड़ा ही आद्लादित ओर प्रमुदित हू. 
आनन्दित हू .. रोमांचित ह| 
गंगा भारत की सुषुम्ना नाड़ी है । गंगा भारत की संजीवनी है । श्रीविष्णुजी 
के चरणों से निकलकर ब्रह्माजी के कमण्डलु ओौर जटाधर के माथे पर 
आनेवाली गंगा त्रेयोगसिद्धिकारक है । विष्णुजी के चरणों से निकली गंगा 
भक्तियोग की प्रतीति कराती है ओर शिवजी के मस्तक पर स्थित गंगा 
ज्ञानयोग की उच्चतर भूमिका पर आरूढ होने की खबर देती हे । मुञ्चे एसा 
लग रहा हं कि आज वापूजी के प्रवचनं को सुनकर मेँ गंगा मेँ गोता लगा रहा 
हू क्योकि उनका प्रवचन, उनका सान्निध्य गंगा के पावन प्रवाह जैसा दहै। 
वे अलमस्त फकीर है । वे बड़ सरल ओर सहज हैँ । वे जितने ही ऊपर 
से सरल हैँ, उतने ही अंतर में गूढ हैँ । उनमें हिमालय जैसी उच्चता, पवित्रता, 
श्रेष्ठता है ओर सागरतल जैसी गम्भीरता हे । वे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है । 
उन्हं देखकर ऋषि-परम्परा का बोध होता है । गौतम, कणाद, जैमिनि, 
कपिल, दादू, मीरा, कबीर, रैदास आदि सब कभी-कभी उनमें दिखते है । 
रे भाई ! कोई सत्गुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखे... 
धरती उखाड़, आकाश उखाड़, अधर मडडया धावे । 
शून्य शिखर के पार शिला पर, आसन अचल जमावे ॥ 
रे भाई ! कोई सत्गुरु संत कहावे.. 
एक एसे पावन सान्निघ्य मे हम वैठे हैँ जो बड़ा दुर्लभ ओर सहज 
योगस्वरूप है । एेसे महापुरुषों के लिये पंवितर्योँ याद आ रही है : 
तुम चलो तो चले धरती, चले अंबर, चले दुनिर्यो... 
एेसे महापुरुष चलते हे तो उनके लिए सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि 
सब अनुकूल हो जाते हं । एसे इन्द्रियातीत, गुणातीत, भावातीत, शब्दातीत 
ओर सब अवस्थाओं से परे किन्हीं महापुरुषों के श्रीचरणों मेँ जब बैठते है 
तो... भागवत कहता है : साधुनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्‌ । 
साघु के दर्शनमात्र से विचार, विभूति, विद्रत्ता, शकत, सहजता, 
निर्विषयता, प्रसन्नता, सिद्धियोँ ओर आत्मानन्द की प्राप्ति होती है । 
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देश के महान्‌ संत यौ सहज ही आते है. भारत के सभी शंकराचार्य भी 
शिविर में आते हँ । अतः मेरे मन में भी विचार आया कि जर्हो सब जाते है, 
वरहहौँ जाना चाहिए क्योकि यही वह ठौर-ठिकाना है, जर्हो मन का अभिमान 
मिटाया जा सकता है । ठेसे महापुरुषों के दर्शन से केवल आनन्द ओर मस्ती 
ही नहीं मिलती बल्कि वह सब कुछ मिल जाता है जो अभिलषित है, 
आकांित है, लक्षित हे । यहो मै करुणा के, कर्मठता के, विवेक- वैराग्य के, 
ज्ञान के दर्शन कर रहा हू । वैराग्य ओर भक्ति के रक्षण, पोषण ओर संवर्धन 
के लिये यह सप्ततऋषि का कछार ज्ञान जाना जाता है । आज गंगा अगर फिर 
सो साकार दिख रही हैँ तो वे बापूजी के विचार में ओर वाणी में दिख रही है । 
 अलमस्तता, सहजता, उच्चता, श्रेष्ठता, पवित्रता, तीर्थ-सी शुचिता, 
शिशु-सी सरलता, तरुणों-सा जोश, वृद्धो-सा गांभीर्य ओर ऋषियों जैसा 
ज्ञानावबोध मुञ्चे जह हो रहा है, वह यह पंडाल है । इसे आनंदनगर कहू या 
प्रेमनगर ? करुणा का सागर कहू या विचारों का समन्दर ? ...लेकिन इतना 
जरूर कर्हूगा कि मेरे मन का कोना-कोना आद्लादित हो रहा है । आप लोग 
बड़भागी हँ जो एेसे महापुरुष कै श्रीचरणो मे बैठे हैँ, जर्हाँ भाम्य का, दिव्य 
व्यक्तित्व का निर्माण होता है । जीवन की कृतकृत्यता जहाँ प्राप्त हो सकती 
है वह यही दर है । 
मिले तुम मिली मंजिल मिला मकसद ओर मुद्दा भी । 
न मिले तुम तो रह गया मुद्दा, मकसद ओर मंजिल भी ॥ 
आपका यह भावराज्य ओर प्रेमराज्य देखकर मै चकित भी हू ओर 
आनन्द का अनुभव भी कर रहा हू । अपने विश्वास ओर अट्ट निष्ठा के 
लिये मेरा नमन स्वीकार करे । मुद्ध एेसा लगता है कि बापूजी सूर्य हँ ओर 
नारायण स्वामी एक एेसे दीप हैँ जो न बुद्ध सकते हैँ, न जलाये जाते हैँ 1“ 
| स्वामी अवधेशनदनी, हरिद्र! 


जला हुआ कागज पूर्व रूपमे 
| एक बार परमहस विशुद्धानन्दजी से पडित गोपीनाथ कविराज ने निवेदन 
किया : ““तरणीकान्त ठाकुर को अलौकिक सिद्धि पाप्त हर्ड है । वे बिना देखे 
या बिना छुए ही कागज मे लिखी हुई बाते पढ़ लेते हैँ ।* गुरुदेव बोले : ^ "तुम 
एक कागज पर कुछ लिखो ओर उसमे आग लगाकर जला दो ।*“ 


स 4 0 [कन्‌ व 
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कविराजजी ने कागज पर लिखा ओर पूरी तरह कागज जलाकर हवामें 
उड़ा दिया । उसके बाद गुरुदेव ने अपने तकिये के नीचे से वही कागज 
निकालकर कविराजजी के आगे रख दिया । यह देखकर उन्हे बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि यह कागज वही था ओर जो उन्होने लिखा था वह भी उन्हीं के 
सुलेख मे था ओर साथ ही उसका उत्तर भी लिखा हुआ देखा । 
जडता, पशुता ओर ईश्वरता का मेल हमारा शरीर है । जड शरीर को 
“मै -मेरा" मानने की वृत्ति जितनी मिटती है, पाशवी वासनाओं की गुलामी 
उतनी हटती है ओर हमारा ईश्वरीय अंश जितना अधिक विकसित होता है 
उतना ही योगसामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य प्रगट होता है । भारत के एेसे कई 
भक्तो, सतो ओर योगियो के जीवन में ईश्वरीय सामर्थ्य देखा गया है, अनुभव 
किया गया हे, उसके विषय में सुना गया है । धन्य हैँ भारतभूमि में रहनेवाले... 
भारतीय सस्कृति मे श्रद्धा-विश्वास करनेवाले... अपने ईश्वरीय अंश को 
जगाने की सेवा-साधना करनेवाले ! स्वामी विशुद्धानंदजी वर्षो की एकांत 
साधना ओर वर्षो-वर्षो की गुरुसेवा से अपना देहाध्यास ओर पाशवी वासना 
मिटाकर अपने ईश्वरीय अंश को विकसित करनेवाले भारत के अनेक 
महापुरुषो मे से थे । उनके जीवन कौ ओर भी अलौकिक घटनाओं का वर्णन 
आता हे । एेसे सत्पुरुषो के जीवन -चरित्र ओर उनके जीवन में घटित घटनां 
पढ़ने-सुनने से हम लोग भी अपनी जडता ओर पशुता से ऊपर उठकर 
ईश्वरीय अंश को उभारने मे उत्साहित होते हे । बहुत ऊचा काम है... बडी 
श्रद्धा, बड़ी समञ्च, बड़ा धैर्य चाहिए ईश्वरीय सामर्थ्य को पूर्णरूप से विकसित 
करने में । अब आओ, चलें आद्य शंकराचार्य की ओर... 


नदी की धारा मुड़ गई 

आद्य शंकराचार्य की माता विशिष्टा देवी अपने कुलदेवता केशव की 
पूजा करने जाती थीं । वे पहले नदी म स्नान करतीं ओर फिर मदिर मे जाकर 
पूजन करतीं । एक दिन वे प्रातःकाल ही पूजन -सामग्री लेकर मंदिर की ओर 
गई, किन्तु सायंकाल तक घर नहीं लौटीं । 

शंकराचार्य की आयु अभी सात-आढठ वर्ष के मध्यमेंही थी, किन्तुवे 
ईश्वर के परम भक्त ओर निष्ठावान्‌ थे । सायंकाल तक माता के वापस न 
लौटने पर आचार्य को बड़ी चिन्ता हुई ओर वे उन्हें खोजने के लिए निकल 
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पड़ । मंदिर के निकट पहुंचकर उन्होने माता को मार्ग मेही मूर्च्छित पड़ 
देखा । उन्होने बहुत देर तक माता का उपचार किया तब वे होश मे आ सकी । 

नदी अधिक दूर थी । वहोँ तक पहुंचने में माता को बड़ा कष्ट होता था । 
आचार्य ने भगवान से मन-ही-मन प्रार्थना की कि : “प्रभो ! किसी प्रकार 
नदी की धारा को मोड दो, जिससे कि माता निकट ही स्नान कर सके 1“ 

वे इस प्रकार की प्रार्थना नित्य ही करने लगे। एक दिन उन्होने देखा कि 
नदी की धारा किनारे की धरती को काटती-काटती मुडने लगी है तथा कुछ 
दिनों में ही वह आचार्य शंकर के घर के पास ही बहने लगी । इस घटना ने 
आचार्य का अलौकिक शक्तिसम्पन्न होना प्रसिद्ध कर दिया | 


सूक्ष्म शरीर से चोर का पीछा किया 


हरिहर बावा की बड़ी प्रसिद्धि थी । एक बार वे हरपालपुर स्टेशन पर 
थे । वहो के स्टेशन मास्टर ने उनको एक चोर सुपुर्द किया । चोर ने बाबा से 
कहा : “"महाराज ! मुद्धे इतनी छुट्टी दे दीजिए कि मै अपने बाल- बच्चो का 
प्रवध कर जआॐ 1“ 

बाबा : “"गाड़ी आने पर लौट आना।** चोर चला गया । स्टेशन मास्टर 
को पता चला तो वह बाबा पर गर्म हुआ ओर बोला : ""उसके बदले में तुम्हं 
जेल की हवा खानी होगी । तुमने जान-बू्कर उसे भगा दिया हे 1*“ 

बाबा : “"घबराओ मत । गाडी आने से पहले ही वह लौट आयेगा ।“ˆ 

चोर की नीयत ठीक नहीं थी । वह जंगल के मार्ग से अज्ञात स्थान कों 
भाग जाना चाहता था किन्तु उसे हर समय यदी प्रतीत होता रहा किं हरिहर 
वावा डंडा फटकारते हुए उसके पी -पीषे चले आ रहे है । इसीलिये वह 
गाडी आने से पहले दही लौट आया । 

“अ रा अ.1“ 

इसा मंत्र को १०८ बार जपने से क्रोध दूर होता है । जन्मकुण्डली मं 
मंगली योग होने से जिनके विवाह न हो रहे हो, वे २७ मंगलवार इस मंत्र को 
१०८ बार जप करते हए व्रत रखकर हनुमानजी पर सिंदूर का चोला चढायं । 
उससे मंगल बाधा का क्षय होता हे | 


मः 
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सुखपूर्वकं प्रसवकारक मत्र 

“ए हीं भगवति भगमालिनि चल चल भ्रामय भ्रामय पुष्पं विकासय 
विकासय स्वाहा 1** इस मत्र द्वारा अभिमत्रित दूध गर्भिणी स्त्री को पिलावें तो 
सुखपूर्वक प्रसव होगा । 

शक्तिशाली व गोरे पुत्र की प्राप्ति के लिए: सगभविस्थामें ढाक 
(पलाश, खाखरा) का एक कोमल पत्ता घोंटकर गौ-दुग्ध के साथ रोज सेवन 
करने से बालक शक्तिशाली ओर गोरा होता है । माता-पिता भले काले- 
कलूटे हो फिर भी बालक गोरा होगा । 


 सदृगुरु-महिमा 
# गुर विनु भव निधि तरड़ न कोई । जौ बिरचि संकर सम होई 
- सत वुलसखीदासजी 
३ हरिहर आदिक जगत मेँ पूज्यदेव जो कोय। 
सद्गुरू की पूजा किये सबकी पूजा होय ॥ 
| - निश्चलदासजी महाराज 
# सहजो कारज संसार को गुरु विन होत नही । 
हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समञ्म ले मन मोही ॥ 
- सत कबीरजी 
संत सरनि जो जनु परे सो जनु उधरनहार ॥ 
संत की निंदा नानका बहुरि बहुरि अवतार ॥ 
| - गरु नानक दैवन्ी 
# गुरुसेवा सब भाग्यो की जन्मभूमि है ओर वह शोकाकुल लोगों 
क ब्रह्ममय कर देती है । गुरुरूपी सूर्य अविद्यारूपी रात्रि का नाश करता हे 


ओर ज्ञानाज्ञानरूपी सितारों का लोप करके बुद्धिमानों को आत्मबोध का 
सुदिनं दिखाता है 


6 


- संत ज्ञानेश्वर महयन 
7 "सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय ओर कोई 
मार्गदर्शन नहीं दे सकता ।* - स्वामी शिवानद्‌ सरस्वती 


ऋ “कितने ही राजा-महाराजा हो गये ओर होगे, सायुज्य मुक्ति कोई 
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नहीं दे सकता । सच्चे राजा-महाराजा तो संत ही हँ । जो उनकी शरण जाता 
है वही सच्चा सुख ओर सायुज्य मुक्ति पाताहै।*ˆ - समर्धश्ीरयमदास स्वामी 

# “"मनुष्य चाहे कितना भी जप-तप करे, यम-नियमों का पालन 
करे परतु जब तक सद्गुरु की कृपादृष्टि नहीं मिलती तब तक सब 
व्यर्थ हे।“ - स्वामी यमतीर्ध 

# प्लेटो कहते हँ कि : ““सुकरात जैसे गुरु पाकर मै धन्य हुआ 1“ 

+ इमरान ने अपने गुरु थोरो से जो प्राप्त किया उसके महिमागान में 
वे भावविभोर हो जाते थे। 

# श्री रामकृष्ण परमहंस पूर्णता का अनुभव करानेवाले अपने 
सद्गुरुदेव की प्रशसा करते नहीं अघाते थे। 

# पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाहजी महाराज भी अपने सद्गुरुदेव 
की याद में स्नेह के ओंसू बहाकर गद्गद्कण्ठ हो जाते थ । 

# अपने पूज्य बापूजी भी अपने सद्गुरुदेव की यादमें कैसे हो जाते हं 
यह तो देखते ही बनता है । अब हम उनकी याद में कैसे होते हैँ यह प्रश्न है । 
बहिर्मुख निगुरे लोग कुछ भी कहे, साधक को अपने सद्गुरु से क्या मिलता 
है इसे तो साधक ही जानते हैँ । . 


लेडी मार्टिन के सुहाग की रक्षा करने 
अफगानिस्तान मेँ परगटे शिवजी 


साघु संग संसार में, दुर्लभ मनुष शरीर । 
सत्संग संवित्‌ तत्त्व हे, त्रिविध ताप की पीर ॥ 
मानव देह मिलना दुर्लभ है ओर मिल भी जाये तो आधिदैविक, 
आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक ये तीन ताप मनुष्य को तपाते रहते हँ । 
किन्तु मनुष्य देह में भी यदि पवित्रता हो, सच्चाई हा, शुद्धता हो ओर साधु- 
संग मिल जाये, सत्संग मिल जाये तो ये त्रिविध ताप मिट जाते हं । + 
सन्‌ १८७९ की बात हे । भारतमे ब्रिटिश शासन था, उन्ही दिनों अग्रजो 
न अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया । इस युद्ध का संचालन आगर 
मालवा ब्रिटिश छावनी के लेफिटिनेन्ट कर्नल मार्टिन को सौपा गया था। 
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कर्नल मार्टिन समय-समय पर युद्ध -क्षेत्र से अपनी पत्नी को कुशलता 
के समाचार भेजता रहता था । युद्ध लम्बा चला ओर अव तो सदेश आने भी 
बंद हो गये । लेडी मार्टिन को चिन्ता सताने लगी कि : "क; कुछ अनर्थन हो 
गया हो, अफगानी सैनिकों ने मेरे पति को न मार डाला हो ! कदाचित्‌ पति 
युद्ध मं शहीद हो गये तो मँ जीकर क्या करूंगी ?“- यह सोचकर वह अनेक 
शंका-कुशंकाओं से घिरी रहती थी । चिन्तातुर बनी वह एक दिन घोडे पर 
बैठकर घूमने जा रही थी । मार्गमे किसी मंदिर से आती हुई शंख व मंत्रध्वनि 
ने उसे आकर्षित किया । वह एक पेड़ से अपना घोड़ा बोधकर मंदिर में गई । 
वैजनाथ महादेव के इस मंदिर में शिवपूजन में निमग्न पडतो से उसने पृष्ठा : 
` आप लोग क्या कर रहे हैँ 2“ 
एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा : “हम भगवान शिव का पूजन कर रहे है ।““ 
लेडी मार्टिन : ““शिवपूजन की क्या महत्ता है 2“. 
ब्राह्मण : “बेटी ! भगवान शिव तो ओढरदानी हैँ, भोलेनाथ है । अपने 
भक्तो के संकट -निवारण करने मे वे तनिक भी देर नहीं करते है । भक्त उनके 
दरबार में जो भी मनोकामना लेकर आता है, उसे वे शीघ्र पूरी करते हैँ, किन्तु 
बेटी ! तुम बहुत चिन्तित ओर.उदास नजर आ रही हो ! क्या बात है 2“ 
लेडी मार्टिन : ““मेरे पतिदेव युद्ध मे गये हैँ ओर विगत कड दिनो से 
उनके कोई समाचार नही आये हं । वे युद्ध मे फेस गये हैँ या मारे गये हैँ, कुछ 
पता नह चल रहा । मेँ उनकी ओर से बहुत चिन्तित हूँ ।" इतना कहते हुए 
लेडी मार्टिन की ओंखें नम हो गई । 
ब्रह्मण : ˆ तुम चिन्ता न करो बेटी ! शिवजी का पूजन करो, उनकी प्रार्थना 
करो. लघुरुद्री करवाओ। भगवान शिव तुम्हारे पति का रक्षण अवश्य करेगे “८ 
पडतो की सलाह पर उसने वहोँ ग्यारह दिन का “ॐ नमः शिवायः मंत्र 
से लघुरुद्री अनुष्ठान का आरम्भ किया तथा प्रतिदिन भगवान शिव से अपने 
पति की रक्षा के लिये प्रार्थना करने लगी कि : ““हे भगवान शिव ! हे वैजनाथ 
महादेव ! यदि मेरे पति युद्ध से सकुशल लौट आये तो मै आपका शिखरबंद 
मदिर बनवाऊँगगी 1“. 
लघुरुद्री की पूर्णाहुति के दिन भागता हुआ एक संदेशवाहक शिवमंदिर 
मे आया ओर लेडी मार्टिन को एक लिफाफा दिया । उसने घबराते-घवराते 
लिफाफा खोला ओौर पढ़ने लगी । पत्र मे उसके पति ने लिखा था ; 
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^ “हम युद्धरत थे ओर तुम तक संदेश भी भेजते रहे लेकिन अचानक 
हमें चारों ओर से पठानी सेना ने घेर लिया । ब्रिटिश सेना कट मरती ओर मेँ 
भी मर जाता । एेसी विकट परिस्थितिमें हम धिर गये थे कि प्राण बचाकर 
भागना भी अत्यधिक कठिन था । इतने मे सहसा मैने देखा कि युद्धभूमि में 
भारत के कोई एक योगी, जिनकी बड़ी लम्बी जटा है, हाथ मे तीन नोकवाला 
एक हथियार (त्रिशूल) है । वे बड़ तेजस्वी ओर बलवान्‌ पुरुष अपना हथियार 
(त्रिशूल) घुमा रहे हैँ । उनका हथियार (त्रिशूल) इतनी तीव्र गति से घूम रहा 
था कि पठान सैनिक उन्हें देखकर ही भागने लगे । 
उनकी कृपा से घेरे से निकलकर पठानं पर वार करने का हमं मौका 
मिल गया ओर हमारी हार की घडि्यँ एकाएक जीत मे बदल गई । यह सब 
भारत के उन बाघाम्बरधारी एवं तीन नोंकवाला हथियार धारण किये हुए 
(त्रिशूलधारी) योगी के कारण ही सम्भव हुआ। उनके महा तेजस्वी व्यक्तित्व 
के प्रभाव से देखते-ही-देखते अफगानिस्तान की पठानी सेना भाग खड़ी 
हई ओर वे परम योगी मुञ्चे हिम्मत देते हुए कहने लगे : घबराओ नहीं । मैं 
भगवान शिव हूँ तथा तुम्हारी पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा 
करने आया हूँ. उसके सुहाग की रक्षा करने आया हू 1“ पत्र पढते हुए लेडी 
मार्टिन कौ ओंखिं से अविरत अश्रुधारा बहती जा रही थी, उसका हृदय 
अहोभाव से भर गया ओर वह भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख सिर रखकर 
प्रार्थना करते-करते रो पड़ी । ह 
कुछ सप्ताह बाद उसका पति कर्नल मार्टिन आगर छावनी लौटा | 
पत्नी ने उसे सारी बातें सुनाते हुए कहा : ““आपके संदेश के अभावमे मं 
चिन्तित हो उठी थी लेकिन ब्राह्मणों की सलाह से शिवपूजा मे लग गई ओर 
आपकी रक्षा के लिये भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी । उन दुःखभंजक 
महादेव ने मेरी प्रार्थना सुनी ओर आपको सकुशल लौटा दिया “ˆ 
अब तो पति-पत्नी दोन ही नियमित रूप से बैजनाथ महादेव के मंदिर 
मे जाकर पूजा-अर्चना करने लगे । अपनी पत्नी की इच्छा पर कर्नल मार्टिन 
ने सन्‌ १८८३ में पंद्रह हजार रूपये देकर बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णेद्धार 
करवाया, जिसका शिलालेख आज भी आगर मालवा के इस मंदिर मे लगा 
है । पूरे भारतभर मे अग्रेजों द्वारा निर्मित यह एकमात्र हिन्दू मंदिर है| 
यूरोप जाने से पूर्व लेडी मार्टिन ने पडतो से कहा : हम अपने घरमे 
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भी भगवान शिव का मदिर बनायेगे तथा इन दुःख-निवारक देव कौ आजीवन 
पूजा करते रहेगे ५ 
भगवान शिव मे... भगवान कृष्ण मे... मँ अम्बा में... आत्मवेत्ता सद्गुरु 
मे... सत्ता तो एक ही है । आवश्यकता है अटल विश्वास की । एकलव्य ने 
गुरुमूर्तिं मे विश्वास कर वह प्राप्त कर लिया जो अर्जुन के लिये कठिन लगा । 
आरुणि, उपमन्यु, धुव, प्रह्लाद आदि अन्य सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने 
प्रत्यक्ष हैँ । आज भी इस प्रकार का सहयोग हजारो भक्तों को, साधको को 
भगवान व आत्मवत्ता सद्गुरुओं के द्वारा निरन्तर प्राप्त होता रहता है । 
आवश्यकता है तो बस, केवल विश्वास की । 
मह मूत्युर्जय मत्त 
ॐहो ज सः। ॐ भूर्भुवः स्वः । ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगंधिं 
पुष्टिवर्धनम्‌ । उव्वरूकमिव बन्धनान्मृत्योर्मश्षीय मामृतात्‌ । स्वः भुव॑ः भूः 
ॐ । सः ज हों ॐ । ` 
भगवान शिव का यह महामूृत्युजय मत्र जपने से अकाल मृत्युतो टलती 
ही हे, आरोग्यता को भी प्राप्ति होती है । स्नान करते समय शरीर पर लोटे से 
पानी डालते वक्त इस मंत्र का जप करने से स्वास्थ्य-लाभ होता है । दूघमें 
निहारते हुए इस मत्र का जप किया जाय ओर फिर वह दुध पी लिया जाय तो 
यौवन की सुरक्षा मे भी सहायता मिलती है । 
(इस मत्रानुष्ठान के विधि-विधान की विस्तृत जानकारी के लिए आश्रम 
द्वारा प्रकाशित “आरोग्यनिधिः पुस्तक पदे |) 


श्रोमद्भागवतः के अ'उवं स्कध में तीसरे अध्याय के श्लोक १ से 
८५ क मे वण्ति "गजेन्द्रमोक्ष" स्तोत्र का पाठ करने से तमाम विघ्न दूर 


चवा व -----~- 4 
पूज्यपाद संत श्रो आसारामजी बापू की अमृतवाणी में से निर्मित सत्साहित्य, ओंडियो- विडियो 
केसेट आदि के लिए संपर्क : संत श्री आसारामजी आश्रम, साबरमती, अमदावाद-380005. 
फोन : 7505010 , 7505011. वरियाव रोड, जर्होगीरपुरा, सूरत । फोन : 772201, 772202. 
वन्दे मातरम्‌ रोड, रवीन्द्र रगशाला के सामने, नई दिल्ली-60. फोन : 5729338, 5764161. 

















पूज्यपाद संत श्री आसारामजी बापू के पावन प्रेरक मार्गदर्शन एवं ¦ 
आशीर्वाद से आश्रम द्वारा संचालित सत्प्रवृत्तिर्यों 





; सचल आयुर्वेदिक चिकित्सालय! एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के आयोजन का लाभ लेती हुई जनता । 





विश्व हिन्दू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष इलाहाबाद में पूज्यपाद संत श्री आसारामजी बापू 
श्री अशोक सिंघल मुबई सत्संग मं पूज्यश्री की >: के सत्संग-कार्यक्रम मे पूज्यश्री की अमृतवाणी का 
अमृतवाणी का रसपान करते हुए। ‡: रसपान करते हुए केन्द्रीय मानव संसाधन मत्री र 
श्री मुरली मनोहर जोशी। 
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। अ 4 ! ~: परम पूज्य संत श्री आसारामजी बापू का सत्संग 
भपकीमानवकल्याणकी भावनाजल्वीसाकार “: सुनते हए धनभागी हो रहे हँ : (वये से) भारतके ` 
हो । आप जब चाहें, हमको ओर गुजरात के सुनते हुए धनभागी हो रहे हं : (बय से) भारत के | 
मुख्यमंत्री को आश्रम मे बुला लँ । वपु ! मुञ्चे + गृहमत्री श्री लालकृष्ण अडवाणी, दिल्ली विधानसभा ॥ 
आप जव आज्ञा कर, म हाजिर हो जाऊंगा ^. के तत्कालीन अध्यक्ष श्री चरतिलाल गोयल, गुजरात ॥ 
(भोपाल आश्रममेदिनांकः १२-७-२००० को मध्य >: वान् श्रीसुंदर दर सिह 1 
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिविजय सिंह के उद्गार) ˆ: % ° +यपाल % सुद्र [सह भार्‌ | | 
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सांसद श्री कमलनाथ राजस्थान के राज्यपाल गुजरात के मुख्यमंत्री ` 
श्री अंशुमान सिंह श्री केशुभाई पटेल । 





